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बोनयरकी भारतयाज्ना | 
( प्रथम खण्ड ) 


| | ie 
| : जिसभें ` E- 
शाहजहां,दारा, gm औरंगजेब, redline l E 
।.ओर रोशनआरा बेगम; तथा प्रधानत; अनेक j 
युक्तियोंसे ओरंगजेवके गदीका अधिकार | ge 
ग्राप्त करनेका हाल है | + ` | : 3 
काशीनिंवासी-- p 
बू गगामसाद गुप्त olga 
आर 
गेगामसाद अरोड़ा अध्यक्ष करपतर प्रेस || 
: काशी द्वारा प्रकाशित | | i 


— ote : ` 


A 
काशी ` 
कल्पतरू प्रेस म॑ गंगाप्रसाद AUST 
द्वारा giga | 


mh 


KIE EN erat TIT Tri air eee SUN GG 7४४३ 
AMT Roco] ; [ मल्य भ!ठ आना | 


डाक्टर 
बनियरकी भारतयात्रा | 


अथात्‌ ` 
१६५६ ई० से लेकर ६८ fo तक मुगडराज्य की हुई 
प च विद्रानकी भारतयात्राका हत्तान्त | 


| 
: 
| 


CL agan 


RARE | Phi frat ae bee न, 


(AUS लाइव naa बर्नियर एम० डी० ( माण्ड पेलीर y 
॥ करन आर ; 

MA सके । । अन॒वादक-- 

मनकी ळिखी भाब गंगाप्रसाद TA, काशी ॥ 
fa उनकी | i 
साथ ग्रहण. | 
देशदितेबी | CUR: | 
, भाझा है प्रसाद अरोड़ा. अध्यक्ष कल्पतरु प्रेसने अपने: 

» व्ययसे BIRT प्रकाशित किया । 


AA 
4 कृरपतरु प्रेस में गगाप्रसाद अरोड़ा 
द्वारा दूसरी बार मुद्रित |. 


ce : | | सन्न १८१० ६० 


हर | “ JCC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
प्रस्तावना | | 


FRIMA TAA आर शातंहास- सम्बन्धा पुस्तकका eu 
बढ़ा अभाव हे । aie सम्पूर्ण हिन्दीलाडित्य भाण्डारको खोज, 
जाय तो इन बिषयको बहुत थोड़ी पुस्तक देख Gem) अतएव 
इस अमाव ar Tak लिये उद्योग करना अत्यन्त आवश्यक È ।. 
TAA पुस्तकके द्वारा हमारे पाठकगण KITT बार Arey, 
के खन्‌ १६५६ से लेकर १६६८ Lo तक भारतका AA करने और 
मुगल-राज्यको तात्कालिक ITA बहुत कुछ हाळ Da सके । 
बायर साइब फान्ल देशक एक प्रलिद्ध डाक्टर थे । उनकी लिखा 
बात इतना सत्य भार WRT समझा जाता हं ta उनका 
यान्नापुस्तकको लोग इतिद्षास मानकर बड़ आदूरके साथ अहण. 
करते दें l माज इम उसो पुस्तकका भनुवाद ।ढेन्दीके स्वदे शदितेषी 
डोर इतिहासभेती पाठकको AÀ उपस्थित करते हैं । भाझा है 
कि यह अजुवाद्‌ DN NSRR आश्रयका पात्र. होगा | 


काशी 


३---१०--०५ |; eiman aa । 
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डॉक्टर 
बानियरकी भारतयात्रा । 
CRE) 


- महान्‌ युगछ Usah संघाटित अन्तिम 


३६4 राजद्रोह इतिहास । 


नियाकी सेर करनेकी इच्छसि में पेळेप्टाइन 


KI आर इजिप्ट गया, फिर वहांसे भी आगे बढ़ने 
की मेरे मनमे ate हुई | छाल समुद्रको एक सिरेसे दूसरे 
सिरे तक देखनेका बिचार होतेही Ke राजधानी Lag 
जहां एक वर्षसे कुछ अधिक कालतक में TET था चल पड़ा--और 
कारवांकी ASA बत्तास Hea स्वेज नगरमे आ पहुंचा । यहांसे 
में एक जहाज पर सवार हुआ | जहाज किनारे किनारे चल रहा था | 
१७ दिनके बाद मे जद्द पहुँचा । BLA मक्का पहुँचनेस दोपहर 
लगते हैं । यहा पहुँचना मेरी आसा के बिरुद्ध था और उस प्रतिज्ञा 
के रू ˆ “द जो FA लाल AFA ayal हाकिमीकी ओरख दी 
T AAW लाचर होकर मुझे छुसछमानोंकी उस पवित्र अमि 
पर जहाज से उतरना पड़ा जहां को$ ईसाई जबतक कि वह गुलाम 
“न हो पांव रखनेका साहस नहीं कर सकता | यहां कोई पांच सप्ताह 


ठहर कर में पक छोटे जहाज पर सवार हुआ जिसने अरेबिया 


फेट्रिकलके किनारे किनारे चलकर Tae दिनम मुझे घालुळमन्दबको | 
समुद्रधुर्नाके पास वाळे मुखा नामक बन्दर पर पहुंचा दिया । यहाँ. 


:  पहँचकर मेरा यह इरादा हुआ कि मसोभा भर आर्किकों aga 


को देखता हुआ हब्‌सियांके राजधानी अथवा इथिभोपिया राज्यके | 
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2 पहला भाग | 


SSS ER ee 
Rn nt nee. TSE EEO ea On Peang m, 


छुख्य नगर MSTA जाऊ, परंतु इनम मुझे यह समाचार मिला कि 
राज माता के कपट प्रबन्ध के कारण जिस दिनसे गोवासे जासूस 
पादरा को अपने साथ छान धाळे IAI लोग मारे गये अथवा 
GUS धाइर कर दिये गयं उस RaR रोमन केथलिक neig 
वहां उतरना सळलामती का बात नहा डे । आर वास्तवर्म कुछ समय 
IT इस राज्यम वंशा करने का प्रयत्न करने के अपराध मे एक 


अभागा छस्तान mg सवाकीनमे बघ भी किया गया था Li Serr 


साचा के यादे मे आमीनियन अथवा भीक जैसा भेष बनाक् 
SSN तो भय कुछ कम रहेगा ओर सम्भव हे कि बादशाह 
यांगता आर कामाको देखकर मुझे कुछ जमीन देगा जिसे यार) 
उन्हे aug सकूगा तो झुळाम जोते बोच गे । परन्तु साथही ब. 
खटका इभा [के इल FTA gA वहा बिवाह भी saga da, 
लेना पड़ेगा, जसे कि एक-योरपीय सन्यासीको जिसने | 
को ak बादशाहका वेद्य प्रसिद्ध किया He ऐसा करनेके | 
विवस होना पड़ा था! ओर फिर इस अवस्था भे मुझे इस दे 


AFAR आशा एकबारही पोरेत्याग करनी पड़ेगी। :__ 
(SO OTO MMO Ken 


| se 


Fe | 
as! 
| 
' 


कफ के कक लक 
इस तथा अन्य कई RIR जिनका हाल 
A 


कहूंगा । सैने mgt जानेका बिचार परित्याग किया और एक जहाज" 


को सवारी ली जो हिन्दुस्थानको जाताथा और बाईस दिनमें बाबुल 
मन्दबकी समुद्रघुनाके मागस सूरतमं जो सुगलराज्य भारतबंषकी 
एक बन्द्रगाह हे आ पहुंचा । यहा पहुँचकर gA मालूम हुआ कि 
चत्तमान TUR नाम छाहजहां हे, जो जहांगीरका पुत्र भार 
अकबरकापांत्र इ । भकतरका पिता छमा शाहजदांके पूव- _ 
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साच 


। बॉनयरकी भारतयाज्ञा | 2 


m, 

a 4 

UR AE aa RN E 
सूल TRAST देखनसे माळूगडोताई के ae ARENA qasi 

थवा उत्पन्न Rate | तेम्नरने जिसके पराक्रमकी और विजयी बात 

रोका aaah विख्यातहे अपनी एक सम्बन्धिनीख्री अर्थात्‌ उल्ल Tg- 

मय की इकलोती GAN अपना विवाह कियाथा जो उस. समय 


Rara झुगळ WAR MAK जा(त पर राज्य करताथा | परतु 
मुगल शब्द उन्न सव अन्य TYR AINAR लिये बाला 


A Serai ४ जा घत्ततानसमयत भारतधषक राजकाय आसनपर बिराज 


सानहे | इससे यह न समझ लेना चाहिये कि भरोसे भोर मान म्चे 

पद्‌ अथवा सेनाके बड़े बड़े भोहदे केवळ मगलोहीको दिये जाते 
है । परदेशियाम ईरानी GH ओर अरब है, उनको भी अच्छे अच्छे 
पद प्राप्त होते हे । जिन छोगोंको आजकल यहां छुगळ कडा जाता 
है उनकी पहचानके लिये इतना संकेतं aga हे ने उनका रंग गोरा 
होता है और वे HAGA घम्मको मानते हे । योरपके ईसायोंकी 
पहचान जिनको यहां फिरंगी कहते हैं यह हे कि उनका रंग सफेद 
होता हे ओर धम्म gafa । और हिन्दू यह देखकर पहचाने जा 


e 


सकत हे क रग उनका NGAO आर घम्म मत्तपुजन हाता ह | 


A 


La मेने सूरतमे आकर यह भी माळूम किया कि झाहजहांकी उमर 


S 
NA 


केरी) “सत्तर वर्षके लगभग हे और उसके.चार पुत्र तथा दो 


Kal 


OT O ARRAN हुए उसने अपने चारा पुत्नांको भारतवर्षके 


क 


git. पधिकार प्रदान करदिया हे । मुझे यह भी बिदित छुआ कि 
बुल 
can 
घिकी 
Tia 
और 
gå- 


पर जहाज र'अद्शाक्रा।जनका राज्यका एकएक माग कहनाचादयं 


~ 


क 


[कुछ अधिक कालसे बादशाह ऐसा बीमार हे (के उसके 
गै सन्देह हे ओर उसकी ऐसी अवस्था देखकर शाहजादा 
तिके लिये. मनसूबे बाघने ओर उद्योग करने आरम्म कर 
मम भाइयाम लड़ाई छिड़ी भीर वह पांच बध तक चली | 
#की कई प्रधान घटनाएं मेने स्वयं देणी हैं, उनका इस 
द करनेका में यत्त करूंगा। राज्यके बड़ेवड़े नगर आगरः 
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en , पहला भाग । | 

8 j f: 
id + 
AR दृहला हं | वहा जात समय रास्तम Gill द्वारा ci i 
तथा सात सप्ताहका यात्राक TAR कारण म Ama भा ग्या 


इससे सुगळराज्यम मुझे नाकरी करनी पड़ी और आठ वर्क | 

झुगलास मरा ससग रहा | पहले म राज्यका हकीम नियुत हु |. ` 

परतु VFS KATA भाग्यवशात्‌ दानिझमन्द्खां नामक एशिया | | 

`` के एकश्नष्ट चिद्वानका सुझे आश्रय मिला जापहल मारबख्साअपा। ' 

d घाड़ाक सरदारके पद्पर नियुक्त था परन्तु इस समय gag TaN! , 

का सबल जबद्स्त आर प्रातिप्ठत उमरा हो गया था | DA 

दूलरका goi! . 

तालरकाआारगजे ब, चाथका सुरादबरूश आर दोन gaa 
बड़ाका नाम बेगम साहब * और छोटीका UVTI TA | 

इल दशम राजझुटेम्वेके-छोगोंका ऐसाही नाम रखनेकी रीति है ' 

जा USAR बडुपपन प्रगट करे ahs 

` नाम जो अपनी खुन्दता के. 


शाजहाके बड़े बेटका नाम दाराशकाह, 
डा जा; 


लिये जगतले थी ताजमहल था! 
ताजमइळको दर्शनीय समाधिके सामने जो आगरे झै 


= 
आर बंढगे gags ढाकाके: 


भमान AIGA होते हैं । वैसेही जहागीरकी 


आर यारपकी भाति स्थान aa 


यह है कि यहां सुब, HEE ०बादकाएहकी ja! 20... 


कि बॉनियरकी. भारतयात्रा | धर. 


Se 


€ Las] 


योरपकी तरह यहाँ कोई Aw मार्विवस अथवाड्यूक नहीं हो सकता 

| क्योंकि द्रबारियांको जो कुछ झमि आदि दी जाती है वह केवळ 
। पन्शनका भाँति आर उनके निवाहके लिये, आर जो छुछ उनको 
। पद्या जाता हं उसका बढाना घटाना या उसे वापस कर लेता बाद 
| शाहका इच्छापर [नभर रहता ह । अतएव यह कोई AZHAR बात 
ayn aN NA ~~ MAN A AS 
नहा ड के राज्यक उमरा एसा प्राताष्ठत पदावेयासे अषित किये 
NYS Ne PN = we © l Xe e 2 
जात BAA काइ राजन्द।जखां, कोई सफकुनखां, कोईबकनदाजखां, 


cn 


काई दियानतखां या दानिसमन्दर्खा या फाजिळख।, इत्यादि । 
CN ७३ NN N A A Rn. 3 

दाराशकाह - दाराम अच्छे गुणोकी कमी नहाथी | वह 
| ~ - , N 5 
। मिष्ठाभाषी, हाजिर जधाब, नम्र ओर अत्यन्त उदार पुरुषथा | परतु 
| अपनेको वह बहुत बुद्धिमान और समझदार समझता था और उस 

के 2 ` "s Xx > `A 

| को इस बात का घमंड था कि अपने बुद्धिबळ आर प्रयत्नसे वह 
| इर कामका बन्दोबस्त कर सकता है | वह यह भी समझताकि जगत्‌ 
| - ~ ~N ALA a a ~ wt 
| मं ऐसा काई व्यक्ति नहीं जो उसको किसी बात की शिक्षा दे सक ! 
| 
| 
| 
| 


t 


~ 


जोलोंग डरते डरते उसे कुछ सलाह देनेका साहस कर asa उनके 
साथ वह बहुत बुरा घरताव करता | इस कारण उसके सच्चे शुभ 
चिन्तक भी उसके AAR यत्ना ओर चालोंसे उस सूचित न कर 
Lo /कते | वह डराने ओर चमकाने मं बड़ा निपुण था । यहां तक कि 
* बड़े बड़े उमरा को बुरा भळा कहने ओर उनका अपमान कर डालने 
MAL पह संकोच न करता । परन्तु साभाग्यका * बात यह थी कि 
उसका HIT शीधढी शान्त हो जाता ।-दाराका जन्म मुसलमान 
© जातिमे हुआ था gaea वह इस धमकी रीति नीतिके अनुसार 
चलता और लोगोके दिखाबमं ऐसा रहता कि मानों वह इस TAIT 
बहुत आस्था रखता है, परन्तु वास्तवर्म दिन्दुओंके साथ वह हिन्दू 
बन जाता ओर ईलाइयोंके साथ ईसाई । agaa हिन्दू पड़ित सदा 


~ ` ध्द `~ ji ~ 
उसे घेरे रइते. और पुरस्कारमं उससे बहुत द्रव्य पाते। ऐसा मी 
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कहा जाता हे कि इन्ही लोगोकी संगातिके कारण सुसलमानी घई | 
प्रति उसका विश्वास कम होगया था | इस सम्बन्धमें भागे चढ्या | 


A 


हन्दुआाक धमक ATIA लखत समय म HH AATA an 


A 


SQM | कुछ काळतक उसने gal नामक एक पादरीकी शिक्षा | 
“बड़े ध्यानले सुनी थी ओर उस शिक्षाकी सत्यता पर उसे कुछ द 
विशवास भी उत्पन्न होने लगा था । इतना होने पर भी लोग एसा 

¬ कहते इ कि असलम. दारा नास्तिक था और ये दिखाऊ वाते केवह 
कातुक आर मनावनांद्‌ कलय था। कुछ लागाका यह भी कथा! 
है कें वह जो कमी ईसाईपन दिखाता उसका यह कारणहै कि ईसा, 
लोग जो SHR तोपखानेम नोकर थे ओर जिनकी संख्या बहुत धो | 


उसे चाह और हिन्दूपन प्रगट करनेसे उसका यह अभिप्राय था कि | 
जिसमे राज्यके प्रतिष्ठित राजाओं और सरदारोंकी वह प्रीति सस्पा 
दन कर सक, ताक काम पड़ने पर दोना जातिके ळोग gaa 

सहायता कर । परन्तु इन दो तीन धस्माकेदीचम पड़ कर वह | 
केवळ अपनी युक्तियाम विफळही हुआ बल्कि अन्तमे उसे अपने | 
म्राणास भा हाथ घाना पड़ा | इस इतिहाससे भाग. चलकर पाट Bj 
को AA होगाके ओरंग जेबने SA काफिर अथवा घम्मंद्रोही भर , 

LE 
धम्म-राहत कहकर द्दा उसका प्राण लिया | ` spa 


सुळतान थुजा - शाइजहांका ganga gear शुजा बहुत | 
सी बाताम अपने बड़ेभाई दारासे मिळताःजुळताथा, परन्तु उसकी 
अपेक्षा यह अधिक बिनयी और eg दिचारका मनुष्य था | सामान्य 
- चरित्र और बोलचाह्म भी यह दारासे बढ़ चढ़ कर था । किसी 
| अकारका कपट प्रबंध भा यह बड़ी दक्षतासे कर लेता । युप्तरूपसेधन 
दकरबहुतस रइसाउमरा भार (जाधपुर-नरेश) महाराज यशवन्तातिह | 


जसे बड़े बड़े प्रतिष्टित राजाओको अपना मित्र. बना लेना भी यह 
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पिछास रसमेंडुव जाता । जिससमय रुंदारियोके जमघटम वहबैठता 
उत्त समय नाचरंग गानतान और मद्यपानमे RaRa और रात रात 
भर बीत जाते | ऐसे समय उसका कोई मुसाहिब जो अपनी भलाई 
चाहता उससे कुछ RIAR साहस न करता | तरंगमें आकर वह 
अपन प्रियपात्रांका उत्तमोतम वस्त्रादि इनाम दे Far और अपने 
anaa घेतनभी घटा या बढ़ा देता | ऐसे रंगतानम दिन बीतनेके 
कारण उसके प्रान्तका राज्य सम्वन्धी कारोबार fast लगां और 
प्रजाकी प्रीति SAIS दिन पर दिन कम होती गई । 

यद्यपि TARI पिता झार उसके भाई gaat धम्मे. मानते 
( अथात्‌ सुन्नी ) थे, परन्तु बह स्वये ईरानियोंके धर्मका अनुगामी 
aga War) था। सुसळमानी धम्मेमे बहुतसे भेद है जैसा कि 
पुस्तक “ युलिस्तां ” के रचयिता प्रसिद्ध शेखलादीके एक शरक 
मावार्थसे जो भागे दिया ज्ञाता है जान पड़ेगा - 

“ मे एक घूमने फिरनेवाळला शराबी फकीर हूं। मेरा RTA नहीं 
हे । तोभी में बहत्तर जातिम गिना जाता हूं। 

इन बहुतसी जातियोमे दो मुख्य हें और इन दोनोके लोग एक 
दूसरेके कट्टर दाऊ हे । इनमे एक जाति तुकाकी हे जिनको ईरानी 
उसमानका ALTA षतलाते द | इस जातिके लोग उसमान को: 
| पेगम्बर झुइम्मदका सच्चा ओर योग्य Maina मानते हैं 
Hoag के खछीफाअथवा स्वतंत्रधर्माध्यक्ष ओर कुरानका अभ 
aa तथा धार्मिक वाद्‌ विवादका समाधान करनंचाला केवल 
om दूलरी जाति. Kaka हे जिनको gH लोग राफजी 
या शौर अळीमर्दान अथीत्‌ KAN और अळीके धर्मको 
गाती कहते छे । कारण यहि ईरानिया को इस वातका विश्वास 


“2's i 


ह उत्तराधिकारी आर TANS होत्तेका स्वत्व केवल मुहम्मद के 


OR अळा काही था | 
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सुळतान gard जो शीया घम अहण किया था इसमे उसको 
चतुराई था। Tue बादशाह क द्रबारम उस समय अधिकतर 
इसा TAR लॉग बड़ वड़ पदाक भाधकारा थे आर द्रबारम उनका 
बढ़ा मान था | JAIR आशा था कि काम पड़ने पर इन ळोगोसे 
बहुत कुछ सहायता ASA ओर लाभ पहुँचेगा | | 
| ओरगजेव-तीसरा भाई औरंगजेब यद्यापे दाराके समान 
शष्ट ओर उदार मनका नहीं था तोभी उसकी अपेक्षा आधिक हृढ 
विचारका ओर ऐसे मलुष्याके चुननेमे अधिक चतुर था जो उसके | 
कामोंको भक्ति ओर योग्यताके साथ पुरा कर सकते | उस केः इनाम | 
आदि बॉटनेस ag बिशेषता थी कि बह केवळ उन्हीं लोगाको खूब ' 
इनाम देत! जिनको प्रसन्न करना या प्रसन्न रखना उसके लिये अत्यन्त ' 
आवश्यक होता । बह अपने भेदको बहुत छिपाकर रता । छूत्तेता । 
ओर कपटता उसमें कूट कूर कर भरी थी । जिस समय वह अपन | . 
पिताक द्रबारम जाता उस समय जो भक्तिउसम जरा मा नहांता , 
उसके भी दिखाने का प्रयत्न करता ओर सांसारिक सुख वभव का -e 
धिक्कार बताता परन्तु मोतरही भीतर भविष्यमे Hat पद्‌ Wea का 
माग तेयार करता जाता। asian कि जब उसे दक्षिणको सूबदारा a 
दी गई तबभो उसने बहुतोसे यही कहां कि “अगर मुझे तर्क दतिया | 
आर द्रवशीकी इजाजत मिळजाती तो में जियादा ga होता; | 


र्‌ 
a 
FNS मरा ESI तमन्ना भी यही था कि बाकी जिन्दगी पारसोई | १ 
रि a 
3 


आर इबादतहा मसफ करता।अफकारे दुनियावी ओर sat सल्तनत | 


a“ 


को जिम्मेदारीम पड़ना मुझे नामरगूब और नापसन्द हे l” 4 | 
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थे, इससे दाराको इष होती और अपनी मित्र मंडलीम बैठकर वह 


` कभी कभी कहा करता कि “ अपने सब भाइयोम मुझे सिर्फ एकटी 


॥ शुबा आर खोफ हे । वह भोर किसी का नहीं, इन्हीं हजरत 
दानदार भार नमाजी साहबका |”? - 
मुरादवर्श--शाहजहांका सबसे छोटा ga guqaeq 
बिचार और Raga अपने तीनां बड़े भाइयोसे उतर कर था । 
जिस तरह हो मौज मारनाही उसका प्रधान उद्देश्य था और शिकार 
तथा मोजनके BAA उसका आधिक समय बीतता | तोमी ag 
उदार आर सभ्य था । परन्तु उसे इसबातका गर्व था कि वह 
कोई ATH बात रखताही नही | छिपी सळाहो ओर छलबलसे उत्ते 
घणा थो ओर इस घातको बढ लोगों पर प्रकाशित -करना चाहता 
कि बह केवळ तळधार ओर अपने भजघलका भरोसा रखता हे। 
TMAH FUT साहसी All यादे इस साहस भोर बीरताके साथ - 
साथ उसतमंचतुराई ATTRA भी हाती तो यथासम्भव वह अवश्य 


अपन ताना भाइयास उन्नत हा जाता आर निस्सन्दह हन्डुस्तानकी 
बादशाहत प्राप्त करता, जसा के भागे चलकर माळम होगा | 


बढ़ा शाहजादा वगमसाहब--बादशाहकी बड़ी बेटी 


बेगमसाइब अत्यन्त रूपवत्ती प्रसन्न बदन और अपने पिताको बहुत 


| ही प्यारी थी | पिताका अपनी पुत्रीके लाथ ऐसा सम्बन्ध-हों जाने 
| की खबर थी कि जिसपर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता | 


“NN कर `~ a A Aa 
कहते हैं कि मुल्छाआने यह व्यवस्था दी थी कि बादशाहका उसी 
WAR फलका आनन्द लेना जिसका उसने स्वयं लगाया है अनुचित 


और अन्याय नही है ! छाजहांको अपनी इस प्यारी पुत्नीपर बेहद 


A 


Rang था । यह भी अपने पिताकी सलामती परखूब ध्यान रखती 


| आर उसकी रक्षा करनेमें यहांतक सावधान-रहती [कि कोई भाजन 


जो स्वयं उसके सामनेका बना न होता वह बादक्याहके लिये नहीं भेजा 
ज्ञाता | इसलिये बेगम साहबका झाहजहांसे सम्बन्ध" रखनेवाली 
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qaii इतना अधिक अधिकार रहना और बादशांहके Para ह 
घागडोर उसके हाथमें होना तथा राज्यके बड़े ओर गम्मीर विषयो. 
में भी उसका पुरा दाव माना जाना कोई anda बात त । 


बादशाहकी ओरसे मिळनवाळी बंधी ge घार्षिक रकममसे और | 
अपने अधिकारमे सौपे हुए सहस्रो राजकाय कामासे तथा चारं | 


an yA 


झोरसे आने वाळी बहुसुल्य भेटाल बेगमे साहबने बहुत घन इकट्ठा . | 
कर लिया था। दारा अपने कामोर्म सफता प्राप्त करता सुखी होता 
सौर बावच्याइकी उपर भाधिक प्रीति रहती, इसका यह कारण था. 
कि बेगमसाहब उसके कार्मोर्मे बराबर भाग ळेती, . उसका हित 
चाहती और खुल्ळमखुलळा लोगापर अपनेको उसका पक्षपात करने 
बाळी प्रगट करती | बेगमसाहबकी छपा बढ़ानेका दाराभी निरन्तर | 
यत्न करता और यहमी कहा जाता है कि उसने उससे प्रतिज्ञाभीकी : 
थी कि जब में बादशाह जो जाऊंगा तब तुरन्त तुझको शादी करने | 
की अतुमति दे दूंगा । किन्तु दाराकी यह प्रतिज्ञा हिन्दुस्तानके बाद 
शाहोँकी नीतिके विरुछथी जिसके अछुसार शाहजादियोंका विवाह 
बिल्कुल aga माना गाया हे इसका पहला कारण तो यही है कि । 
कोई व्यक्ति राजझदुम्बका सम्बन्धी होनेके योग्य नहीं लमझा जाता, | 
दूसरा यह कि इस घातका खटका रहता है कि कहीं शाइजावीका | 
पति किसी समय घळवान होकर राज्यळोमी न बनजाय और राज्य 
को अपने अधिकारमे कर ळेनेका उद्योग न करने ळग जाय । 

बेगम साहबकी प्रेमसम्बन्धी दो बात यहांपर ळिखकरमे आशा | 


करता हूँ कि इसके पढुनेंबाळे झुझपर किसी प्रकारका सन्दे नही 
करेंगे। में जो कुछ लिखता हूं वह एतिहासिक है और हिन्दुस्तानको . 
रीति नीतिका पूरा पूरा विवरण लिखना मेरा मुख्य उद्देश्य हे | 


प्रेमका जैसा मयंकर परिणाम एसियाम होता दे वैसा योरपमे नही. 


Pa ete HEP 


होता । फ़ांसदेशम ऐसीप्रेम घरनाआको लोग हँसी और waa 
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: का कारण समझते हैं और थोड़े दिनोमें we जाते हैं परन्तु संसारके 


इस भाग अर्थात्‌ हिन्दुस्तानम पेसाही कोई अवसर er पढ़ताहै जब 
ऐसी बाताका महा भयानक और दुःखद पारणाम नहीं होता,नहीं तो 
बहुत बुरी दशा देख पडता हे । 

शाहजादी वेगम साहब महळके अन्दर रहती आर. gad 


` Ral तरह उसपर भी पहरा रहता किन्तु इतना होनेपर सी ; 


कहते हैं कि किसी छिपी रीतिसे उसके पास एक नवयुवकका आना 
जाना men हो गया जो यद्यापि कोई ऊंचे दर्जेका aga नहीं था 
तथापि खुन्दर बहुत था । परन्तु ऐसी बातोंका बेगमकी सहेळियाँ 
ओर बांदियोंसे छिपा रहना सम्भव नहीं था। जब इस घातको खबर ' 
शाइजहांको ळगी ( पकै उसकी बड़ी बेटी छिपे छिपे किली युवा 
Fore मिळती हे ) तब उसने ate और कुसमयमें age जाकर 
इस बातकी जाँच करनेका निश्चय किया । एक दिन थादृशाह अक- 
स्मात्‌ ऐसे समय मइळमे चळा गया और उसके आनेकी खबर इतने 
पीछे बेगम को माळूम हुई कि अपने प्रेमीके छिपानेका बिचार करने 
तकका उसे अवकास नहीं मिला । छाचार पक पानी गमे करगेकी 
बहुत बड़ी देग जो रखी हुई थी उसमे उसने उस घबराये हुए प्रेमी 
को ळिटा दिया। जिस समय बादशाह अन्दर झाया उस समय 
उसके चेहरेपर क्रोध और rada चिन्ह नही था, बढ्कि सदा 
की भांति आकर उसने बेगमसे अनेक ्रकारकी बात करना आरम्भ 
'किया । कुछ वेरके बाद उसने कहा aga होता है तुमने आज 
हस्थ-मासूछ ee नहीं किया है । इम्माम करना चाहिये । '' इतना: 
कहकर उसने audisi देगके नीचे आग बाळनेकी ag 
दी । फिर जबतक उसे इसबातका निश्‍चयनईी होगायाक्रे बहव्याक्त 
( अर्थांत. शाइजादी बेगमका प्रेमी ) जळकर प्राण राहित नही होगया 
तबतक वह वहांसे नहीं हटा। 
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BS दनांक बाद शादजादा एक दूसरे पुरषके TAISA 
JSA गइ आर अन्तम वह भा एसा हा शाकजनक दशाको प्राप्त 
छुआ | अबका उसन नजरण्या नामक एक इराना नवयुवकका जाक 
सुन्द्रताम प्रासद्ध हानक Alda खुयांग्य बुद्धिमान साइसां ओर 


A Na ba san ~ aa 
बीर पुरुष था आर जिसका दरषारके सबलोग बहुत मानत थे अपने 


TARAS पदके लिय पसन्द किया। भोरगजबका मामू छाइस्तखां . 


इसकी बहुत प्रशंसा करता यहांतकाके एकदिनभरे दरबारम उसने | 


यह प्रस्ताव कर डाळा कि “ यह ईरानी घाख्स इस काबिल है [कै 
सेगमसाहबकी शादी इससे कर दी जावे | छाहजहांको यह 
बात बहुत gÅ मांळूम हुई | उसे Bada छुछ कुछ सन्देह था कि 
नजरखां आरे शाइजादीमें परस्पर कुछ अज्ञाचित सम्बन्ध होगया है। 
सब इस नघोन प्रस्तावको सुनकर वह सन्देह ओरभी पक्का होगया 


फिर तो उसत्त उस नवयुवकको इस संसारसे बिदा करनेके लिये | 


aig AA उपाय या सोच बिचार करनकी आवश्यकता नहीं 
समझी, चरन्‌ दरवारे आमसे उसे झुळाकर कृपा दिखानेकी रीतिपर 
अपने हाथसे उसे पानका बीड़ा खानेको fear | पान dik समय 
युवकके AAA किसी प्रकारका खटका वा सन्दे नहीं हुआ क्योंकि 


इस राज्यमं पान देना बड़े माल और प्रतिष्टाकी बात हे । अतएव 


उसने बीड़ा लेकर Hea रख छिया | इस बातका उस Feat ध्यान | 


नही था कि इस FATE बादशाहने Tiga उसे बिष दे दिया हे 
रञ्च यह सोचकर कि अब्र बादशाइको Hues होनेसे दिनपर 
दिन उन्नते होती जायगी वह . हषेपुवक पाल्कीपर सवार होकर 
अपने घरको आर चला, परन्तु बिषका असर बहुत कड़ा होनेके 
कारण अपने घर पहुँचने Wesel वह दूसरे घर पहुँच गया। 


IMAR बंगम--शाइजहांकी छाटीबेरी रोशनभारा 


बेगम Gata अपनी बड़ी बाहिनस कमथी भोर बुद्धिमताम मी 
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कुछ पसी प्रासेद्ध नहीं थी । तोभी वह वैसीही मौजवाली चड्चळा 
भोर विळासिनी थी। वह औरंगजेबका बहुत पक्षकरती और बेगम 
साहब तथादारासेखुळे माम इर्षारखती | कदाचित्‌ इसीकारणसे वह 
बहुत घन इकट्ठा नही करसकी भारे राज्य सम्षन्धी कामोम भी 


उसका बहुत कम आधेकार रहा । परन्तु फिर भी महलमे रहने ओर 


_ धाखबाजा तथा चतुराइम निपुण हानक कारणघह बराबर आवश्यक 


बाताका सूचना MAAR द्वारा भारंगजबके पास पट्टचात्ता रहता । 


| भाइयाका राज्यळाम-लड़ाईंले कईबर्ष पहले शाइज हांका 


~ 


Aa अपने उपद्रवी स्वभावके पुत्रास दु: खित औरभयभीत हो गया 
था । यद्यपि उसके चारा पुत्र ब्याहे हुए और बालिग थे तोभी वे 

आपसम बन्छुमाव नहीं रखते थे वरन्‌ राज्यके wind एक दूसरे 

के कट्टर शत्रु हो रहेथे यहांतक के दरबारमें शाहजादेके भिन्न भिन्त 

पक्षपातियाके भी भिन्न भिन्न दल होंगये | शाइजहां स्वयं अपने 

प्राणोंके AIS सदा कांपा करता और भविष्यमें आनेवाली आपत्ति 
७३ न्त “ x ~ “ ~ A ~ 

याको चिन्ताम डूबा रहता | उसने अपने पुत्रको ग्वालियरके BEE 
A $ a e a A A 

ओर दुर्भद्य पहाड़ी किलमजदां स्वच्छ जल और रसद आदिकी कमी 
RA AA NA ~ = ~ ON 

नहीं थी और जिसमें पहले भी अनेक बार रांजकुटुम्वके लोग नजर 

बन्द रखे जा चुके थे प्रसन्नतापुवेक केद कर दिया होता, परन्तु 

सोच TAC कर SAA उसने इस बातको अपने सनम मान छिया 
A N ~ ~ NE ~ 

[के बास्तवम अब घे इतने सबल होगये ह किउनकेसाथ ऐसा ग्रताब 

नहीं किया ज्ञा सकता । बादशाहकों निरन्तर इस बातका भय 

लगा रहता हे कि यादे ये परस्परळड़े गये तो यातो अपने लिये भळग 


' सलग स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लेगे--या राजधानी मेहदी मार काट 


मचाकर उसे एक घोर संआमकी रंगभ्नामि बना डालेंगे। अतएव इन 
भविष्यमें क्षानेवाली आपत्तियां और दुःखांसे बचनेके लिये उसने 
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अपने TUR चार खुदूर प्रदेशाका अधिकारी बनाना निश्चितकिया। 
निदान अपने बिचारके ATA डाजाको GUNS, भरगजबको 
दाक्षिण, मुरादका गुजरात ओर दाराको सुलतान एवं काबुलका 
हाकिम बनाया । खुलतान TA, औरंगजेब और सुरादबर्श तुरन्त 
अपने अपने प्रान्तको चले गये और वहां जाकर उन्होंने स्वतन्त्र 


atA मांति रहना आरम्भ किया । इस प्रकार उनको राज्य- | 


~ A A O 2% 
aga शान्त Be । वे राज्यकी आमदनी स्वयं अपने कामास 
खर्च करने और देशियं। तथा विदेशियों पर cia रखनेके बहाने बड़ी 
बड़ी खेनाएँ इकट्ठी करने लगे | परन्तु दाराने जो अपने सब भाइ्याम 


घड़ा था भोर जसं इस बातका आशा था [क शाहजहॉकबाद WE! | 


का अघि झार सुझीको मिलेगा अपने ara द्रबार नहीं छोड़ा। 
आाहजहांनेसी उत्तेराज्य-लस्बन्धी कामामे अनर अधिकार प्रदानकर 
तथा दरबारमे अपने सिहासनके पासही एक दूसरे नीचे सिंहासन 
पर बेठनेकी AAA देकर उसकी AIMARA उत्तेजना दी । जिस 
मय दरबार लगता और पिता पुत्र दोना अपने अपने आस्तन . पर 
बिराजमान होते उस समय ऐसा जान पड़ता एके माना दो दो नरेश 
एंकही राज्यका शासन. कर रहें हे । इन बातोसे यद्यपि प्रगटम यही 


। 


| 


मालूम होता हे के स्वयं बादशाह दाराकी aa पुष्ट करता । 


परन्तु इस बातका पुरा प्रमाण तैयार है के यद्यपि दाराअपने पित्ताको | 
हुत चाहता और उसका अदब मानता किन्तु बादशाह उसके प्रति | 


i 
| 
| 
| 


तक बचार ऐसे ऊँचे थे कि यह लड़का राज्य-शासनकालय बहु | 


अपने मनम कपट रखता | उसे सदा WATT जानका Taal लग 
रहती ओर ऐसा कहा जाता. इ पक .आरगजबस THAR: TAT 


हो योग्य और उपयुक्त हेवह छिपे छिपे पत्र ब्यवहार भी किया j | 
इस झतिहासकी उन बातोंकों अच्छी तरह समझानेके लिये जां. 
आगे आनेवाळी है मेने शाहजह्ीा भार STA JAIR संक्षि वृत्ता 
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मिकाका भात agar आवश्यक समझा, उसा प्रकार उसका 


=~ 


दाना gaam भी कुछ हाळ दे देना उचितही हुआ; क्योंकि ये 
aN 

दोना भी इन भयंकर घटनाओस बहुत बड़ा सम्बन्ध रखती हैं । 
AINA लाग इस .बातका न जानते हा मोर अपना अज्ञानताके 


कारण उनकी निन्दा भोर उनके बिषयमं stat करते हों परन्तु 


A 


हन्डुस्तान कुस्तुनतुनंया आर एासयाके अन्यान्य दृशाका बहुत 
बड़ा बड़ा घटनाएँ प्राय: आरता हाके द्वारा हो जाया करती g.l 


AAA 


भाइयोम संग्राम आरम्भ TAT पहले औरंगजेब शाह गोलकुंडा 
और उसके मंत्री मीरज्ञुमछासे सम्बन्ध रखनेवाली जो घटनाएँ gg 
उनका कुछ हाळ यहां पर लिख ZAA आशा है कि इस पस्तकका 
आगेका वृत्तान्त समझनेमे पाठकाको अधिक सुभीता जान पड़ेगा 
आर यह भी माळूम हो जावेगा कि शाहजहांके बाद Regas 
बादशाह होनेवाला तथा इस इतेहासकका नायक औरंगजेब Ser 
था आर उसको युक्ति तथा रीति नीति किस ढंगकी थी । मीरंजुमलळा 
ने जिस मांति शाइजहांके तीसरे ga ओरंगजेबकी क्षमता और सब. 
परिताका पाया जमाया उसक्का विवरण यो है-- 
मार जमळा--जिस समय आओरंगजेबको दाक्षिणकी सूषदारी 
दी गइ थी उस समय मीरज्जुमळा नामक एक st शाह गोल 
कुण्डाका मंत्री ओर उसकी सारी सेनाका प्रधान अध्यक्ष art | 
मरिंजुमछाका जन्म KUA देशमं हुआ था और भारतवर्षम आकर 
उसने बड़ी TRIS प्राप्त की थी। यह व्यक्ति उच्च कुछका न हान 
पर भी KATA बहुत था । वह पुण योद्धा और कामकाजम विशेष 
निपुण था | उसके पास बहुत घन था, परन्तु यह धन उसने केवळ 
गालङुण्डा-नरशांका मन्त्रो होनके कारणसे नहीं इकट्ठा कर (लिया था 
aq देश देशान्तराम ब्यापारकी फेलावट तथा sical खानोंके 
SRI मी जो दूसरोके AAA ळे रखे गये थे पैदा किया- था । इन 
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खानोंकी खुदाई निरंतर इतने परिश्रमसे हाती आर उनले इतनी | 
उग्धिकताके aia हारे निकलते कि उनकी गिनती न की जा सकती। 


उनकी गणनाके लिये उसने यह नियम जारी कर रखा था कि इारासे 
भरे बड़े बड़े टाटके येरे गिनलिये जायाकरते थे । उसकी राजनेतिक 
शाक भी बड़ी प्रबळ थी, जैसा कि इस बातले माळूम होगा कि 
गोलकुण्डा-नरेशका प्रधान सेनाध्यक्ष होनेके सिवा उसने खास अपने 
IQA अपने aAA पक बहुत बड़ी सेना मय एक तोपखानेके जिसमे 
प्रायः ईसाई नोकर थे नियुक्त कर रखी थी। यहा पर वह भी कह 
देना आवश्यक जान पड़ता है कि कर्नाटक पर आधिकार करनेके 
बहाने उसने वहांके सब प्राचीन देवमेन्द्रिकों ga लिया भोर इस 
प्रकार अपमा सम्पत्तिको. बहुत ऊँचे दजको पहुंचा [दया था। 
मीरज़ुलाको गोळकुण्डाका राजा अपने पाससे दूर कर देने 
अथवा मारडाळनेका अवसर दढ रहाथा। उसे स्वाभाविक रीतिसेदी 
बजीरको देखकर डाह होती और एक आज्ञाकारी नौकर न समझकर 
चह उसे अपना भयंकर झाञ् समझता | इतना हाने पर भी बजीरके 


डामचिन्तका आर TARA डरस जा सदा दरबारम adala रहत 
चह अपना इरादा बहुत छपाकर रखता | Kemala माका 


उमर आधिक होगई थी तांभी अबतक वह बहुत Gat थी । aa- 

` शाइको क्सि खबर मिली कि वजीर और उसकी मामे कुछ अडुचित 

सम्बंध Sat हो गया हे । इतना खुनतेही जो बात बहुत RTA 

उसके aah छिपी था वह: सहसा फूट पड़ी, उसने ठान लिया कि 
इस जबर्दस्त JIR इस अपराधके लिये अवश्य दण्डदेना चाहिये | 

gq समय वजीर फनीटकमं था परन्तु द्रबारम बड़े बड़े पदों 

पर उसके साथ उसकी SH ara और मित्रोके नियुक्त होने | 

के कारण इन आनेवाळी आपत्तियोंकी खबर तुरन्त उसके कानातक | 

पहुँच TEL स, ARR साता के si j ५ | 


se asad te a tritiation oe ee itd 
OO OO a Ol ss ~ iE SSR Ss: 


बर्नियरकी भारतयात्रा । १७ 


एकमात्र बेटे झुहस्मद्‌ अमीरखांकों जो उल समयं गोळडुण्डामे था 
foun कि “जिस AS और बहानेसे मुमकिन हो इस सुहिमम अपने 
Wis होनेकी जरूरत शदीद्‌ जाहिर करके तुम फौरन मेरे पास चळे | 
आओ । ” परन्तु जब उसका पुत्र शाही चौकी दारोंके पहरले बचकर 
निकळ न आसका तब उसने एक दूसरी चाळ चळी | उसकी ag 
चाल ऐशी प्रबळ थी कि जिसने गोलकुण्डा-नरेशकों एकबार ही 
बर्षादीके किनारे पर पहुँचा दिया । सच है, जो बादशाह अपना 
aq छिपा कर नहीं रख सकता वह अपने राज्यकी रक्षा करनेमे 
समर्थ नइ! दा सकता । वजीरकी दूसरी चाल यह थी कि उसने 
औरंगजेबको जो दक्षिणकी राजधानी दोळताबादमे था नीचे छिखे 
अनुसार एक पत्र लिखा-- | 
eg 


RRS 
g Ty 


Xa à TA: | 

“aa शाह गोलकुण्डा की वह बड़ी बड़ी खिदमते 
की हे कि जिनको तमाम जमाना जानता है और जिनके लिय 
उसे मेरा बहुतही aaga होना चाहिये । मगर इतने पर भी 


- धह मरा आर मर TERIAK बबादाका IRRA इ | इसालय 


- से आपकी पनाह लेना और आपके हुजूरम हाजिर होना च” 
हता हूँ भौर इस द्रख्वास्तकी कुबूलियतके शुक्रानेमे जिसकी 
'पिजीराईकी आपकी जानिबले-कामिल उम्मीद है एक मन- 
सूबा अज्ञ करता हूँ जिसके जरियेसे आप ब आसानी बाद- 
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| 
| 
QUE मजकूरको गिरफ्तार करके उसके FER पर FSM Ge सजक्रको गिरफ्तार करके उसके GER पर कडजा कर | 
सकेंगे .। आप मेरे वादेकी सचाई पर एतंबार और भरोसा | 
GAY | इन्शा अल्लाह aE HEN न तो कुछ मुश्किकद्दी होगा | 
. न कुछ खतरनाक ही | यानी भाप पोच हजार चीदा TA 3 
साथ बहुत जल्द ओर बिला तबक्‍्कुफ छूच करते हुए गोल- | 
छुण्डाकी तरफ' चले आवे जिसमे NG dee दिन . | 
ळगेगे ओर यह aage करद कि शाइजडांका सफोर शाद | 
_ गोळकुण्डाले बाज जरूरी झुभामेलातमे गुफ्तगू करनेका | 
भागनगर जाता हे और यह फौज उसकी अदेलीम है । चूंकि . j 
यह दुबीर जिसकी मार्फत इमेशा उसे उमूरकी इत्तछा बाद. | 
शाहकों हुआ करती है मेरा करीबी रिइतेदार हे और उसपर | 
Ba कामिळ भरोसा हे इसलिये मे वादा करता हुँकिं पक | 
ऐसा हुक्म जारी हो जायगा जिसकी चजहसे घगेर पैदा होने | 
किसी झक व yag आप सागनगर के दरवारजे तक पहुँच |- 
जायेंगे ओर गोळछुंडबाले आपको सफीरके सिवा [कोइ _ 
दूसरा asa नही aag | पल जब बादच्याद् agan 
ganda Kala के इस्तकबाळके isa जो सफीर के पास 
हुआ करता हे भावे तो आप उसे बआसानी पकड़कर जो कुछ 
gata जाने उसकी Meat तजवीज कर सकते ४। 
माइजा इस सुडिमका कुळ AA में आपको दूँगा ओर इसके 
पख्तताम तक पचास इजार रुपये रोज देता रहूँगा । | 
न्याज्ञमन्द--मीरजुमळा । ”. ` 
गोरळूछण्डाआारगजब जा सदा एसे बिचारा में छगा |. 
रहता सीरजुमळाकी परार्थताके अछुसार तुरन्त तैयार। करके रि | 
कुण्डाकी ओर चळ खड़ा हुआ भोर इस ढगस चला TA amant | 
पहुँचने तक किसीकों भी यइ सन्दे नहीं हुआ कि यह बहुत बई ।. 


Pd 
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थानियरका भारतयाञ्चा। | ge 
लेना शाइजहाँके सफीर था एळचीकी नहीं है। ast तक कि बाद- 
qe उस नियमके wean जिसका बरताव पेले सम्यो पर किया 


: ज्ञाता है चल नककी एलचीकी भगवानीके लिये भाया | परन्तु इसी 
-aiai जब कि वह a मनसे अपने विश्वासघाती शातन भोर 


ज्ञा रहा था और सम्मव था कि १०--१९ जार्जियन गुळाम जो 
पहळेहीले इस कामके लिये नियुक्त थे उसे पकड़' लेते कि एतसेमे 
एक उमरा जो इस कपट-प्रबन्धमे झामिळ था AAA पश्चात्ताप और 
दया भा जा नेले एक दम चिल्ला उठा--“जहांपनाह झरपट निकल 
जाय घनी He sway | यइ औरंगजेब हे,एळची नहीं ।” इस aa- 
सर पर.यादशाहके चित्ते इतनी घबराहट और हेरानी भाई होगी. 
उसका कहनाही कया | बह वहांले भागा और जो घोड़ा उसे पहले मिला 
उसी पर सवार होकर भागनगरसे तीन मीळके अन्तर पर गोळ- 
छुण्डा नामके eal और बड़ी तेजीके साथ निकल गया। 
यद्यपि औरंगजेश्य अपने ae से निराश हुआ तौमी उसने लोचा. 
Rag डरनेका अवसर नहीं है; निडर भावसे उसके पकड़ने 
के उपायो और युक्ति पाप लगा रहना चाहिये। अतएव सबसे पहले - 
उसने यह काम किया कि भागनवरके समस्त AISIR लूट लिया 
आर सब बहुमूल्य वस्तु भको अपने अधिकारमे कर छिया, परन्तु. 
em खियोको पूर्वी वादशाहोकी रीतिके agan बड़ी साव- 
थानीले उनके agar पाल सेज दिया | इसके बाद उसने qig- 
शाहकी जो -गोळङुण्डेके BSA था कैद करनेका विचार किया | 
यद्यपि तोपोके न होनेसे वह लाचार था तथापि उसने ag निश्चय 
किया कि at घेर रखना चाहिये, क्योकि इस TM बांदशाइको 
AT भादिके न पहुँचनेके कारण देरतक बचाव करना HSA होगा । 


किन्तु इसी भषस्थामे जबाके बह TURAL पड़ा था और दो महीने 


बीत खुके थे कि इतने मे शाहजहा का यह आज्ञापत्र आया कि तुरन्त 
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किला GSR अपने GAR बळे जाओ | इस समय गोलकुण्डाफा 
SH मोजनके पदाथ ओर BRR SAA न होनक कारण अपना | l 
अन्तिम अवश्थोको पहुँच WAT था; परन्तु एसा अवसर पाकर भी 

लाचार होकर SANA लोटना पड़ा | 

ओरंगजेबको बिश्वास था कि दारा ओर बेगम साहबके MN? 
बादशाहने यह आज्ञा जारी की डे, कारण के घे समझते हागे 
कि यदि औरंगजेब गोलऊकुण्ड।-नरेश पर विजय प्राप्त कर लेगा तो 
बहुतही बलवान हो जायगा | परन्तु इतना होने पर भी उसने छुछ 


HA BSS ere 


सरा छोड़ने से पहले चढ़ाई करने म॑ जो व्यय छुआ था उसके बदले 
अ उसने हरज्ञाने की रीति पर गोळछुण्डा-नरेशासे बहुतसा द्रव्य 
प्राप्त किया । इसके अतिरिक्त उलसे उस बातकी प्रतिज्ञा कराई के 


~ 


जिसमे मीरजञुपळाको अपने कुटुम्ब ओर माल असघाबक खाइत 
राज्यके बाहर हों जानेकी परवानगी दो जाय आर भागनगर-राज्य के 
चाँदीके सिको पर शाह जहां बादंशाहके शास्त्रको छाप te | यह सब 
हो जानेके बाद राज्यकी बड़ी शाहजादीके साथ उलन अपने ज्यष्ट 
पुत्र सुलतान महमूद ( मुहम्मद खुलतान १) का विवाह किया भार 
बादशाइसे इस बातका बचन भी ळे लिया कि उक्त शाइजादा द्दी 
AIA MSHS (-USTA उत्तराधिकारी समझा जायगा। शाहजादी 
के साथ साथ योतुकम उसने .रामगढ़का दुग भा मय उसके सघ 


समाना के ले लिया | È 
आरगजब NIT मारजुमला बहुत galah एक साथ api CC 
तथापि उन दोनोने साहसके TS बड़े काम TAA | दौळताबादको 
लौटते समय रास्तेम ही उन्हाने बादरक FT! जां चीजापुर-प्रदे दार | 
एक अत्यन्त gg स्थान हे घेरकर जीत लिया । asia दोळताबादर्म | 
| आकर घे बड़े मिश्रमाषले रहने छगे । इस बाचम उन्हाने भविष्योज्नति 
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SN oN ra, 


aana n a mnm e 


के अनेक अच्छे अच्छे उपाय किये | आरगजेब भोर मोरजुमळाका 


` Hatt हिन्दुश्तानके इतिहासम एक चिरस्मरणोय धात समझी जानेके 
` योग्य हे, कारण कि औरंगज्ञेयको जो कुछ घड़प्पन प्रसिद्धि भौर 


sitet ang मिली वह इसीके सम्बन्धसे मिली | 

sarang पहुँचतेही मीरजुमळाने इस ढंगका पत्न-उयवष्ठार 
आरम्भ किया कि शाइजहेँ बादशाहकी ओरखे उसके ST निमंत्रण 
पर निमन्त्रण आने लगे | अन्तम घह आगरेको गया और इस आशा 
से अपने साथ मेटम देनेकी बहुतक्षी पस्तुएँ लेता गया कि जिसमें 
घादशाह उसके उभारेनमे भाकर गोळङुंडा और बीजापुर राज्यों 
तथा पुत्तगाळाके साथ SH करने पर उद्यत हो | वह यही अवसर 
था HTH उसने कोहेनुर नामक वह अद्वितीय होरा बादक्षाहको 
उपारम दधा था जो अपनी सुन्दरता बहुमल्यता और बृहदाकार 
के लिये संसार भरम mAg ÈI उसने बादशाहकों समझाया कि 
कन्दहारके HHS पप्थराकी अपक्षा जहाँ आप चढ़ाई करने वाले हैं. 
megs राज्यपर जिसकी खानास बड़े बड़े बहुसल्य wa निकलते 


ह. अधिकार कर लेनेसे अनेक लाम हैं । उसने यह भी कहा कि जाप 
EMSRS शज्यके प्रात अपना सानेक शाक्ते उस समय तक 


घराघर कामम लाना चाहिये जबतक भाप समस्त TY कन्याकुमारी 
तक अपने अधीन न करल | 

aa नहीं कि मीरजुमळाकी बातोने चाहजहांके चित्त पर 
बहुत असर किया हो और इसी कारण उसने उसकी राय पसन्द 


- की हो, परन्तु यहुताका यह कथन हे कि असळम शाहजहांने दारा 
“Gl घरावर बढती दी जानेवाला उद्धता व बे अदबाका राकनक लिय 


ही चढ़ाईके निमित्त एक नई सेना नियुक्त का आर मीरजुमलाकी 


'सम्माते मान ला | 
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eS 
oe अस्तु जो ही, कारण BS AT हो परन्तु बाद्शाइन इस घातका 
we निश्चय कर छिया कि मोरजुमलाका अध्यक्षताम एक सना 
दाक्षणाकी भोर अघश्य भजा जाय। 


दारासे शाइजहांके रुष्ट डोनेका यह कारणथा कि उसमे अपनी 
सर्षोपरिता और गौरव बनानेके लिये छिपे प्रपंच रचनेके उद्योग 
किये थे बल्कि एक ऐसा काम किया था जिसके कारण geste 
उससे agad घृणा और भय करने GAT था | उसके इस अपराध 
को वह क्षमा AST कर सकता था । दाराका घड अपराध -यद्द था 
कि उसने वजीर सआहझ्ुल्लाखांकों जिसे शाहजहाँ एशिया भर | 


मे एक प्रवीण और Baws मन्त्री समझता आर जिससे वह, 
इतना स्तेह रखता कि समरत दरबार के लोग इस बातकों खूब | 


जानते मर्चा डाला था | AIGA नहा चढ कौनसा अपराथथा जिसके | 

| कारण द्राने वजीर सआइुरळाको बघ TRY जानेके योग्य समझा | 
कदचित्‌ उसने यह समझा होगा कि बादशाहको झुत्यु हाजान पर| 
अपनी WHR कारण यह बात उसके अधिकारंम डोगी [फे वह, 
जिसे चाहे उसे राज्यासन पर घिठादे अथवा घादशाइका ताज | 
BAMA सिर पर रख दे जिसका वह पक्षपाती जान पड़ता इं | यह 
भी कहा जाता हे कि सभादुटलाखां हिन्दुस्तानी था अतएच दरवार 
के इरानियोंकों देखकर उसे इषा होती थी । दाराक उसपर Ha 
होनेका यह भी एक कारण हो सकता हे, FANS छोगाने एसा गप 
उड़ा रखी थी कि बादशाहक देहान्तक पश्चात वड FISH ये] 
गहीका अधिकार छीन छनेको ह | कुछ लाग कहते थ एके asit) 
स्वयं अथवा अपने TAR राज्यका अधिकारा बनाना चाहता 

_ आर gon यह राय थी कि वह पठानाको राज्यका स्वासा घनान 
के दिचारमें हे । इस गपकी पुष्टि के fea यह बात गढ़ी गई थी कि. 
उसकी स्त्री पठानी हे और अपने कामामे सहायता GAH laa उसनं 


PSR SE FE WA PE I Ee OO EE I cE ase ee Sas 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ral 


घर्नियरकी maam २१ 


Erat स्थानो मे पठान सिपाहियांकी सेनाएँ नियुक्त कर रखी है । 
` दारा भळीमाँति जानता था कि यद्द बड़ी सेना जो दक्षिणको 
भेजी ज्ञाती है औरेगजेबकी बळ चढानेके लियेही. जा रही है, अतपध 
उसने अनेकयुक्तिप्रयुक्ति और व्रादविवादसे जहांतक उसंसे बनसका 
बादशाइके इस बिचारका रोकना चाहा, परन्तु जब उसने देखा कि 
इस बिचारका रोकना किसी प्रकार सम्भव नहीं है तब उसने नीचे 
. RÀ agan qa उपस्थित की-- | 
१--यहाके कोरेंगजेब इन बातोंम किसी प्रकार हस्तक्षेप न करे । 
२--कि ag दौळताबादसे बाहर न निकले । ३- यह कि उसे जिस 
प्रदेशका अधिकार प्रदान 'किया गया है ag उरूीके sara लगा 
रहे, इस JRA उसका कोई सम्बन्ध न Wl ४-यह कि सेना 
। की भध्यक्षताका संम्पुणे अधिकार केवल मीरजुमळाकेही say रहे 
| परन्तु वह अपने सब आत्मीय सम्बन्धियों भोर बाळबच्चांको अपनी 
| बिइवस्तताके लिये शरीर-बन्धककी रीति पर देहळीमं छोड़ जाय | 
। यह पिछली बात थद्यपि भीरजुमलाको एकदम नापसन्द थी 
| परन्तु हयाहजहांने उसे ag समझा कर सन्तुष्ट कर लिया कि यह 
| 


केवल दाराको प्रसन्न रखने और उसका सन्देह मिटानेके लियेही. 
| हे, तुम्हारे बांलबच्चे बहुत शीघ्र तुमसे जा सिळेंगे । निदान मीर- 
| जुमळाने उस खुन्द्र सेनाका अध्यक्ष बनकर दक्षिणकी ओर प्रस्थान - 
| किया और विना कुछ बिलम्ब किये वहाँले कूच करके बह बीजापुर 
प्रदेशास पहुँच गया | यहाँ आतेही उसने कल्यानी नामक डुगेको जो 
( बीद्रखे २० माल TANT AX) एक agai हढ स्थान इ 
घेर iar 

न इस समय जब कि देशकी ऐसी दक्षा थी शाहजहांकी उमरसत्तर 
| aah पार हो चुकी थी और वह ऐसी बीमारीमे फैल गयाथा जिस- - 
| की अवस्थाका बर्णन करना उचित नहीं हे । इतनाही कहना aga 
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होगा कि पेसे वृद्धकों ऐसे खटपटम पडना KENA योग्य नहा. था, 
घरन्‌ बची हुई शारारिक शक्तिको नष्ट न करके साबधानीक साप | 
उसको रक्षा करना डाचेत था । _ | 


सइयाम युद्ध--बादशाहकी इस बामाराक कारण राज्ध | 
aci बिशेष भय भोर घबराहट फैल्गई । दाराने राज्यके प्रघात 
नगर देहली और भागरेम बड़ी बड़ी सेनाएँ इकट्टा VL SAG a, 

STA भी ऐसीद्दी तेयारीयाँ आरम्भ की । उधर दक्षिण स्मार'शुक्ष- 
रातमें भोरंगजेब तथा सुरादबख्शाने भी समर-सज्जासे इस भांति' 
ARA साउजत एकया Iजसस BAR WAX क्षाफ प्रगट. Slt | 
थे। चारा भाझ्यांने हर ओरसे अपने मित्रा उशर सहायकांको बुला, 
बुळाकर पकन्नित किया, इधर उधर पत्र भेजे, बडी घड़ी प्रतिज्षाएँकी | 
आर भांति भांतिकी युक्तियाँ ओर उपाय करने आरम्भ किये | | 
Jaana saia FSWT पकडकर पिताको दिखाये,अपने माइया 
की खूब निन्दाकी ओर ( उसकी बहन ) बेगम साहबने भा अवसर 
देखकर बहुत लगाव बुझाव किया, परन्तु बादसाहको दारापर HT 
भी विइबास नहीं हुआ, यहांतक कि उसकी ओरस उसे इस चातका 
पूरा सन्देह था कि वह उसे बिष द्लवानका चेष्टा कर रहा ह भार | 
इस कारण घह खाने पीनेके समय बहुत सचंत आर सावधान रहता! 
था, बालक यह भा कहा जाता ह के उसन आरंगजबसभा छुछपन्न 
ब्यवहार किया था जितका समाचार पा ओर क्रोधन आकर दारा, 
ने. पिताको बहुत धमकाया भी था । इस बाचम बादसाहकां बीमारी | 
इतनी बढ़ी कि उसके मरनेकी खबर उड़ गई भोर सारे द्रबारम| 
- उथळ gue मचगया, AMS निषरसियोम इतना भय समाया कि, 
कई दिनतक MUA हडताळरही, चारो राजकुमारांने Bees: 
यह बात प्रगट करदी कि अत्र केवळ तलवार हमलोंगं।की इच्छाभों | 

| कानिणण करगा। घास्तवम अब उनका उनक इस इरादुस रोकता 


let Sais 
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agas काठेन था; FAN जीतकी दशाम तो राज्य पानेकी भाशा 
था भार हारका अघस्थाम प्राणाका नादा होना निश्चितथा। अघ 
BAS दोडा बात.थाग्यातो सत्यु या राज्यलाम [जिस भांति qe- 
जहाँने अपने भाइयाके CHA हाथ भरकर राज्यका अधिकार प्राप्त 
किया था उसी भांति इनको भी पूरा पूरा विशबासथा कि यादे हम 
भी अपनी आशा आमं सफळ होगे तो हमारे विजयी भौर 'ाक्तिमान्‌ 
OE ( माइ ) TSH मारे हमको मरवा डाळगे | 
निदान सबसे पहले gena gaa जिसने कुछ तो अपने प्रान्त 
' के राज्ञा ओको बर्बाद करके और कुछ और छो गे।को छूट .खसोटक 
| सअपनेको विशेष घनवान्‌ चना लिया था एक बड़ी सेना एकत्रित की 
x 
|| भोर बड़ी शीघ्रताके साथ आगरेकी ओर बह चल खड़ा हुआ | wat: 
[को द्रघारके ईरानी उमराका भी जिनका घम्म ae खयं मानता था 
र. षहुत कुछ भरोसा था। उसने यहबात प्रसिद्ध करदी कि'चूकि बाद- 
शाइको दाराशिकोहने जहर देकर मारडाळा है | IDÀ हम इस 
खूनंताहक आर हरकते नाशाइस्साका बदला BA ओर तख्ते-सन्तनत्‌ 
पर जो खालीहे जुळूल करेंगे ।” थंद्यापे झाहजहांने दाराके आग्रहसे 
aga शीघ्र उस सम्बादका जो उसको gk सम्बन्धमे फैलगया 
| था खण्डन किया आर स्पष्ट QEFIN यह लिखकर कि दवाले 
p छा होता जाता हूँ उसे अपने प्रान्तको लोट जानकी आज्ञादी 
| तथापि वह बराबर आगरेकी ओर वढृताही चला आया और यह 
| बढ़ाना उसने करादेया कि “ मुझे बन्दगानेवालाकी सलामतीकी 
SACI यकीन नहीं. आता ओर AGAN अगर वे जिन्दा और 
| लामत ड तो RATATAT हासिळ करने भोर इशोद व अहकामसे 
(| सफराज डोनकी मुझे बड़ी तमन्नाहे। ?? । 
| इधर दक्षिणसे भौरंगओेबनेभी पेसेही बिज्ञापन प्रगट किये और 
भपनी सेनाको कूचकी आज्ञा दा! यह भी ठीक उसी समय आगरे की 
3 


T 
| 
x 
|| 
| 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
4 


२६ | पहला माग | 


` शझाइजहांकी भोरसे लोट HMB AA हुआ जिसम दारान तो| 
agitas लिख दिया कि'अगर तुम दाक्खिनसे हटोगे तो सजा पाझोगा'' | 
“meg gave भांति इसने भी घही बहाना करके पत्रका उत्तर Aa 
. दिया शौरंगजञेबकी आय बहुत अधिक नडी थी झोर सन्नामी, 
उसके अधीन adat भपेक्षा कमथी इसलिये जो काम सामरिक 
बळले नहीं हो सकता था उसे उसने बुद्धिबळसे करनेका विचार 
किया। घुरादघछझूश भोर मीर GAS ही दो ऐसे वक्ति थे जो तुरगा 
उसकी चाळके जालम फंस सकते थे। अतएव उसने FUCK नाच, 
लिखे अनुसार एकपन्न भेजा, | “4 


e 


« च्यारे माह, इस बातकी याद दिळानेकी कोई जरूरत नहीं कि. 
gat सल्तनतक्ी मेहनत उठाना मेरे असली मिजाज झौर-तत्रीयत के 
किसी कदर खिलाफ है इस वक्त जब्न कि दारा आर छाज्ञा निहायत 
सरगमींसे gag सल्तनतके लिये कोशिश और सई कर रहे ४ में 
लिफ फकीराना जिन्दगी बसर करने म सुतरद्दित Bl मगर) प्यार, 
AAA ATT THAT के इक EHH भोर दावाले H बिल्कुल वस्त" 
बरदार है ताहम इस राय ओर खयालळसे आपको Giat करना, 
aa लमझता हूँ कि यही नहीं कि mula Kana 
अवसाफसे maid ada ला-मजहब और काफिर होमेकी वजहसे 
` ogy ताज व तखतक्ते काबिल नहीं। बड़े बड़े उमराए-सल्तनत| 
ओर अरकाने दाळत सबदसस झुततनाफ्फरहीभळाहाजलकयास दाना 
भी लल्तनतके काविळ नहा; FANA ag राफजा-मजहब RITER 
स्तातका FLAAS | पल इस खूरतम इल aAA सल्तनतका, 
फरमाँरवाई लायक सिर्फ आपदी gl यह सिफ मेरा ही राय नही 
apa पायए-तढृतके तमाम मशीर भोर अमीर जा आपका E 


के काग्रल है AILAA सन्ताफेकुर-राय भार इम्जबान हारक 
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दारुळखिळाफतमं आपकी रोनकबख्याके सुन्तजिर हैं। मेरी area 
तो यह तसोव्वर कर लीजिये फे अगर आपकी तरफले मुस्तहकम 
तौर पर. मुझे यह यादा. He mam कि जब खुदाके फज्ळसे झाप 
याद्शांह हो जावंगे तो मुझे कोई खिळवतके मोकेका गोशए-आफियत 
यइत्मीनान खातिर इषादत-इळाडी थज्ञा लानेके लिये इनातय फमायंगे 


तो बस इतनेहीसे में फौरन आपकी तरफदारामे खिद्मत बजा ळाने 


को आमादा और तैयार हो जाऊँगा,भोर सळाह ब मदाविरेसे,अपने 
दोस्तो और रफीकासे,भपनी तमाम फौज आपके हुक्मम कर वे नेसे, 
गरज किसी किस्मकी मदवसे मै द्रेग नहीं करूँगा | बिलफेल में 
आपको ख्रिदमतमे एक ळाख रुपये भेजता हूं भर उम्मीद करता हूँ 
कि भाप इसको यतौर नजर छुबूल फर्मायेंगे जो कि मेरी खुशीका 
घायल होगा | हुनर-भाजमाई और adagia यही ame, पस 
आप पक. लइमा भी लाया न कीजिये,भोकेको गनीमतं समाझिये और 
Kena खुरतके किले पर जहां gA खूष माळमहे कि AMAR 
दोलत AGHA हे कब्जा करळीजिय | | 
छुरादबण्दा जिसकी भाथिक भोर सामरिक अवस्था ATR 
अपेक्षा घटकर थी माइकी इस प्रार्थनासे HAS साथ इतने GAN 


' आय थे चहुषहा प्रसन्न भार अ शान्वत FAT | SAA इस सणस पर 


घह पन्न बहुतळोगाको दिखलाया कि जिसमे युवा पुरुष उसको सेना 
में भरती SALTS भार घनाढय महाजन HAS वह बळपूवंक रुपये ` 
माँग लिया करता था उसे ऋण देनेमे भागा पीछा न कर। इस पत्रके 


4 _ आनक बादस मुराद छागास एसा एखा प्रतिज्ञा पॅ. करन लगा क 


साना घह स्वयं बादशाह छा भार एसा युक्त आर AIG उसने 
काम लिया किं थोडेही समयमे उके पालः एक बहुत घड़ी ओर 
सुन्दर सना एकत्रित हो al लना एकात्रित वरलमेके बाद सबसे 
tee उसने थडकाम किया कि TERET. नोमक छवाजासदाके 
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| 

|| 
अधीन जो पक बड़ा बीर याद्धा था उनमस तीन सहस्र सिपाहिया | 
को-चुन कर सूरतका दुगा HBAS अभिम्रायसे उस मोर भेज दिया। | 

$ र - Sei». ~ a ` 

इधर इसंझोरसे निबट कर ओरंगजबने मीरज्ुमलाकी आर | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


हटि डाली | अपन ज्यछ पुत्र सुहस्मद खुलतानका जिसका ॥वषाह 
- गालङुण्ड-नरेधाकी GAA छुआ था उसने .माग्जुमलछाक पाए अजा 
आर उसे इस आशयका एक पत्र लिखा.[के एक घहुतडा आवश्यक 
काय झा पड़ा हे आप जरा आकर मुझसे TAS जाइय। परन्तु मार” 
gazi अपनी दूरदर्शितासे तुरन्त इस आवश्यक कार्यका मतळष 
समझ गया | उसने मोरंगजेबकं GAH उत्तरम ।छखा--“कल्यानाका | 
सुहासरा छोड़ ओर फोजसे अलहदा होकर मरा दोळताबाद मागा | 
नही होसकता | अछावोभर्जों भाप यक्तीन फर्माएँ कि मैन आगरसे 
अभी इस मजबूनकी ताली खबर पाई ड कि '|छाहजहां हनाज जिन्दा । 
हे । इसके सिवा यह बात हे कि जबतक AT ASST अयाळ दारा” | 
Tama aga हे तबतक X आपके साथ शरीक नहीं हो THAT, 
खलिक मेरी असल मन्शा तो यह ४ कि म इस हंगामम किलाका भा 
तरफदार न बनू. | 4 
इच्छानुसार काये न होते देख gerak सुलतान मीरज़ुमलाले | 
` > बहुत रुष्ट होकर दोलताबाद छाट आया; परन्तु आरंगजब इस बात. 
स निराश नहीं हुआ; उसने अपन छाट पुत्र Bear सुअज्जमको | 
फिर उसके निकट भेजा | इसने पसी चपळता आर छुजनतास् काम | 
किया कि मीरज्ुमळा किसी प्रकार इसकी घात नहं टाळ aR) 
ga उसने Tat चतुराइको कि जिलसे लाचार हाकर किछके रक्षक, 
को उले खाली कर शरण मं आहा जाना पढ़ा | इसक बाद अपनी i 
' सेनामसे चुनेहुए ATA SHC बह बहुत Blais साथ - 
धाद्‌की आर agi! + à 


[जल समय मारजुमळा दाळताबाद्‌ पहुच। ya समय AAA 
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ने" बाबा ” और “ बाबाजी ” कहकर बड़ी प्रीति और j आदरसे 
उसका स्वागत किया । फिर Sagi बार उसके गळे As अळग 
ळे जाकर उससे कहा--“ मुझे बखूबी mga हे कि आपने जो खुल- 
तान garaga इनकार किया था वह मजबूरी के बायसस था और 
बेशक मरे सब दूरन्देशा. महले-द्र बारकी भी यही राय हे कि जब 
तक आपके बालबच्चे दाराशिकाहके कायूप है. तबंतक आपको : 
जाहिरा कोई पली हरकत हरागेज न करना चाप जो हमारे हकमें 
FRA नजर आतो हो । लेकिन भाप जेसे आकिल YEAR इस 
बातके समझानिको कोई जरूरत नहीं कि Tata हर gas काम 
की भाखर TH तदबीर होती है। चुनांच एक मन्खूबा मेर खयाल 
में शुजरा हे जिससे व जाहिर गोकि आप हैरान होंगे मगर जब 
उसके नसेवो-फराज पर बखूबी गौर करेंगे 'तो aae आपके 
अइलो-अयालकी सळामती के लिये बह एक यकीनी जारेया हो 
जायगा। बह मन्सूबा यह हे कि आप धजाहिर Sg” होना मज्जूर 
BS | इससे तमाम जहानको मेरी आपकी दुशमनीका यकीन 
GAS हा जायगा आर इस हिकमतसे इमळोग अपनी तमाम 


| Aaqa कामयाव हा TKI, FAH कसा USAR हरांगज 


एसा Yara नहा होगा के आप जैसे रुतबेका कोई आदमी इस 
तरह अपना खुशीस कंद होगया | इसके साथही में आपकी फौज 
का एक हिस्‍सा जिस बजा और हेसियतसे आपको पसन्द और 
झुनासब माळूप होगा नोकर रख Gar | Ga यह भी यकीन है कि 
।जस तरह पहल आप बारहा मुझल वादा करते रह हें इस वक्त कुछ 
रुपये देनेसं भी इनकार नहीं करेगे; क्याकि मुझ रुपयोकी बड़ी 
जरूरत हे भोर आपके इस रुपये और लश्करसे में अपनी किस्मत 


RITA करूगा । इसा लेये अगर इजाजत हाता A आपका इसा 
` वक्त दोळताबादक किळे में पहुँचा दू । उस जगह मेरा पक बेटा 
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आपका निगराने-हाल रहेगा। बाद इसके हम दोनो इस मुहिम, की 
दुरस्तीकी तद्बीराकी निरघत-“बाहमस गार घ UHH कर SR । इस | 
_ सूरतम हरागिज़ मेर ख्याल ओर कयासमे नहीं आता कि दाराशि- | 
कोहके Hea कोई शुबहा पेदा होगा और वह ऐसे Teas बाढ 
RSA साथ WAS करेगा जो बजाष्टिर मेरा इस कद्र | 
डुइभन हो । 
में बिश्वालके साध कह सकता हूँ कि मीरछुमछास बाते क 


~ an 


- शमय ANAIA QAII नम्नताका प्रयोग केया था। इस । 
योज्ञनाके SAC उसने क्या कहा यहतो मुझे नही माळूम, परन्तु श॑ | 
इसमें सन्देह नहीं कि उसने ओरंगजेबकी प्रार्थना मानली ओर | 
अपना लश्कर उसके. माधीन करदेने तथा TAA सद्दायता करने और 
MU दौलताबादके किलेमे केद- CIMA पर मो घह राजी हा गया 
जोकि पक बड़े adal बात हे ! कुछ लोग यह कहते ४ क, 
औरंगजेबने. AGIA समझा बुझाकर HAGA इस बातका, 
विश्वास करा दिया था कि आपके प्रसन्नता पूर्वक केंद्‌ हां आनस | 
बहुत छाम होगे और मीरज्जुमछा भी. उसकी पुरानी मेत्री ओर सहा: | 
यताका स्मरण कर वास्तबमे केइ हो जाने पर राजा हां गया. था. || 
आरोका. जिनकी बात अधिक सकारण Arga हाता हे यह कथन E 
कि उसने केवळ भयभीत होकर इस प्रार्थनाको स्वीकार कर लिया. 
था; क्योंकि कहते हें कि इस HAART ओर बातचीत के समय, 
औरंगजेबके दो युवा पुत्र ( एक खुलतान सुभज्जम, दूसरा मुहम्मद 
gaara ) उसके सिरपर खड़े थे ओर यद्यापे खुलतान सुअज्जम का! 
अस्त्र VHA सुसाज्जत हांना CIS बतला रहा था. क याद चस 

प्रार्थनां अस्वीकार की तो बहुतही बुरा परिणाम होगा परन्तु सुह 
Gear Saga तलवार लिय मूछापर इस. भात aag i 
था कि-मानो ALAS उसे:मारही डालना" चाहता. है..! Zea! 
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सुकष्म्मदके इतना क्रोध प्रकाशा करनेका इसके सिवा दूसरा कोई कारण 
नहीं था कि मीरळुमळाकी ओरसे उसका Wea अपमान' हो gst 
था, क्योंकि SAR छोटा भाई उसे औरंगजेबके पास तक ले sas 
TIRÀ हुआ था और बह स्वयं नहीं | अतपब उ ले भपने क्रोध और 
दुःजके छिपानेकी कुछ मी चिन्ता नहीं थी। 

निदान जब मीरजुमळाके कैद होनेका सम्बाद चारों और प्रसि द्ध 
होगया तब उसको Yak उख भागने जो बाजीपुरसे उसके साथ 
आया था सबळ Asia कहा कि ' हमारे सरदारको छोड़ दो नहीं 


। ` त्तो हम qayka उसे Set ले जञायँगे । ' वास्तव मे यादे औरंगजेघ 


अपनी चतुईले उस समय तुरन्त उनका सन्तोष न कर देता तो बे 
aaga मीरज्जुमळाको निकाल ले जाते | भोरंगजेषने यह किया.कि . 
उस सेनाके बड़े बड़े सरदाराकों तो यह समझाकर अपना मित्र बना 
लिया और gra कर दिया कि मीरजुमछा अपनी इच्छा भोर 
प्रसञ्नतासे केद ( नजरबन्द ) हुआ हे और यह मो कहा कि यह 
A a ena A A Na e A 
एक चाळ है जो असलम मेरी और उसकी सलाहसे को गई हे; 
आर सेनिकाको खूब जी खोल .क़र इनाम देकर अपने बशामे किया | 
BC N ~ ~ ९७७ ~ ~ AA 
तात्पय यह कि उसने सरदाराका तो भविष्योज्नतिकी बहुतसी प्रतिः - ` 
~ OA 
TÈ करके भोर साधारण सिपाहियाँका उनका वेतन बढ़ाके तथा 


| तीन महीनेका (वतन) पेशागी देके आपना पक्षपाती बनाया। 


सूरतम Yes उपायसे जो सैनिक अबतक मीरजुसला फे 
हाथम थे बे भौरंगजेषकी नीति-कुशलतासे उसकी AAA झा मिल | 
उलन समझ लिया [के अब सब काम अच्छा तरहलं हो. जायगी 
अतएव सबसे पहले उसने सूरतकी ओर RI किया, क्योकि किले 
बाळे जैसा कि अनुमान किया गया था अभी तक सुरादबर्शकी 
सेनासे अधीन नहीं किये जा सके थे और उसकी इच्छा यह थी कि 


-aga शीघ्र यह किला छे किया md | परन्तु उसके सूरतकी भोर 
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चल पड़ने के HST दिन alg उसे समाचार IAS क मुरादने सूरत । 
के दुर पर अधिकार BUSA | यद समाचार Basi उलन भप, 
Aad मके पास बधाई ओर धन्यबाद-सुचक एक पत्र भेजा | 
जिसमें उसने इत बीचने मीरजुमला ओर उसके सम्बन्ध ज्ञात | 
हुई थी उन सबकों भी SG [दिया | उस पत्नभ अपने विषयम उसने । 
Rua भे एक वड़। फॉजका सरदाराम हू आर दळत भा ननं | 
चंशामार इकट्टी करळी ठे । बड़े. घडे उमराए-दरबारशाहीसे FAs 


A 


पुता बाते हो चुकी ह भोर अप बुरहानपुर ब भागरेको तरफ TGA 
भ मेरी तरफल कुछमी JUAS हे । पत्र आपसे भा हटितजा करता 
हू कि आपमी Raa देर न कीजिये ओर दोना लइकरा % मिह | 
SIAR लिये कोई जगह करार THU जल्द मुझे खबर कोजिय। " | 
सूरतक दुरोन mma विपरीत aga थोड़ा खजाना मिळनेस 
मुराद बहुत निराश get | इल कमीका कारण यातो यह था कि 
ळोगाने केवल झठ ही यह बात प्रसिद्ध कर गी थी कि वहां बहुत 
घन है अथवा यह हो सकता ढे जैसा क्रि बहुताको सन्देह था [कि | 
gik हाकिमने स्वय बहुतसा द्रव्य छरचाप उड़ा लिया था । अस्तु 
बहाँले जो रुपये मुराद्बख्दाके हाथ छगे चे इतनहा थे क उमस 
केवल उन AMAR. घेतन दिया जा सका जा यह लालच THC 
नौकर रख लिये गये थे कि सूरतकी SAA बहुत घन प्राप्त हांगा l 
इस दुगं छरा AT करने ओर उसके Maia JUGA काई समर 
कुशलता भी नहीं प्रगट हुई, Fah यद्याप बह (g ) जसा कि 
चाहिये युद्ध हे सब लामानाले खुसज्जित agi था ता भा उसके पानेम 
सरादकों बहुत परिश्रम ओर यत्न करने परमौ एक महानसं अधिक, 
समय लगगया अर. जबतक I डच जातक Kanan 
(जो उसकी सेनाम थे ) g लगानेकी युक्ति उसे ag! लिखलाई 
agaz Aua UNA कुछमा SA नही . हुआ | डचाका asin 
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पडळ * सिखाई हुई युक्तिले दुगेकी दीवारका एक बड़ा. भाग उड़ 
गया, जिससे उसके सीतरके लोगोमें बड़ी व्याकुळता फैल गई भोर 
कुछ छते उपस्थित कर वे शरणम आगये। 

QAR TAIT -अधिकार हो जानेसे सुरादषख्दाको भविष्यभे 
mas कामोंके लिये aga सुगमता दोगई | इल जीतसे उसका 
बड़ा नाम हुआ और यहांके Sin Gia लगानेकी रीति भली भांति 
नहीं जानते थे इसलिये उसकी इस युक्तिने ळोगाके चित्तपर बहुत 
डी विचित्र असर डाला । इसके सिवा यह ma सर्वेलाधारणमें 


MAE हो गई कि खूरतसे सुरादवझुशकों बहुत धन प्राप्त हुआ ढे 


` परन्तु इस जीतके कारण इतनी प्रशाला और प्रलिद्ध होनेपर भी 


तथा औरंगजेबकी आरसे बहुतसे स्तुति-बचनोसे भरे प्रातिज्ञा-सूंचक ` 
पन्नाके आते Ca परमी शाहअब्बास ख्वाजा सुराद्बख्याको बराबर 


Tara समझाता रहा कि आप अपने भाईकी व्यर्थ बातोपर भरोसा 


आर विश्वास करके कदापि अपनेकों उसके हाथोंमं KE । यह । 
VAT सुरादका बड़ा शुमाचिन्तक था। एक दिन उसने पष्ट वाक्य 
सं उससे कहा-- आप अबमी मेरी -सळाइ मानळे, और अगर 
आंपकी ऐसीही मरजी हे तो औरंगजेबको चिकनी -चुपड़ी qa 
फुसळाये रखे; छेकिन फोज He लश्कर लेकर उससे शामिल दो 
जानेका इरादा दरागिज्ञ न फरमापँ । बिलफैल आगरेकी तरफ उसे 
अफेलाही जाने È | रफ्ता रफ्ता जब हमको बाद्शाहकी सेहत भौर 
AWA TEA! खबर भोर Seles gga ASA हो जावेग तब उस 
वक्त जैसा मुनालिव mga होगा कैसा किया जायगा । इस अर्खे 
में आप सूरतके किळेको जो इस ATHA TAT ज्यादा कारंभामद्‌ 


+ यह बात टीक नहीं है, क्योकि इस घटना से २६-२० वर्षे Ea शाइजहाके सरदार 
गण सुरंग उड़ाकर हुगलीमें पुर्तगाळ पर विजय प्राप्त कर चुके थे। दोलिये ajar इतिहास 
€ बादशाइनामा )--गं° ४० गुप्त | i 
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जुकाम हे खूब AERA बना के | इस जगइके कालूम कर छेने 
पक galg और जरखेज सुट्ककी हुकूमत आपके हाथ आ जञायगी| 
सौर फिर थोड़ीसी तदवीरसे SC बुरहानपुर भा जा खुच Fleer 
का दरवाजा और निहायत कारभामद मुकाम है आपके asik 
झा MATH | 

मराद ओर्‌ SU SC ech अरगजेबका आंरख सुरा, 
बख्शके पास बराबर यही पन्न आते रे कि तुम अपने कामम Gel 
न कराना; अतएव बुद्धिमान भोर स्वामिमक्त We ASAT SEA 
शिक्षा एकबारही अस्वीकृत हुई। यह ख्वाजाइंढ राजनीतिज्ञ, ae 
और दायाळु खमांधका aga था और स्वभावसेही इसे सुरादसेभी॥ | 
थी। अच्छा होता यदि gug भी अपने इस समझदार ATH बात 
मान BA; परन्तु बढ तो राज्यलोम में अन्धा हो रहा था, तिसपर 
उसके कुटिल भाईके प्रतिदिन इस आशायके आय्हपूण TA आते रहे 
कि में तुम्हारे कामोमं बहुत agun हूं। छुरादने सोचा के वह काम 
(Haw बादशाही भोर राज्य मिळजानेकी आशा हे अकेले नहा हा. 
aka । aaua भहमदाबादसे जहां वह डेरे डाळे पड़ा था उसने, 
कूच कर दिया भोर शुजरातसे' चलकर पहाड़ा आर Kasal 
सीधा माग भषलम्बन किया, जिसमें कि जल्दीले षड उस sa 
पहुँच जाय जहां भोरंगजेब FS GA ISU भाकर उसका प्रतीक्षा 
कर रहा था। ी 
निदान जब दोनो सेनाएँ मिळ गई तो बड़ा उत्सव मोर आनन 
मनाया गया | दोनों भाई एक दूसरसे मिले और भोरंगजेबते अपने! 
सत्यन्त स्नेही और पकदम स्वार्थ रहित होना नये Tate जताया | 
उसने कहा--“भा Smh और सल्तनतकी मुझे जराभी हवर 
‘agi है! यह फोजकशी मेने सिफे इसवास्ते की है कि जिस तर 


बन पड़े दाहा शिकोहसे जो ACL UT भापका मशहूर जानी दुइ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बर्नियरकी ANANIA | PA Ay रेच 


हे ळड़ मिड़कर आपको तख्ते-लल्तनत पर जो खाली पढ़ा हैं बिठा 


दूँ। ” शाजधानीकी ओर बढ़ते समय रास्तेमर औरंगजब पेसाही 


कहता गया । इस घीचम क्या Base Far सबके aay ag 
gugat “ हजरत ?” और “ जहांपनाह ?”? आदि कहकर उसी 
प्रकार सम्बोधन करता रहा जेसे प्रज्ञा अपने राजाके प्रति करती 
हो । आइचय है कि सुरादने उसके कपट घचनोपर जरा मो सन्दे 
नहीं किया, न यह साचा कि हालहीमें धह गोळछुण्डा मरेदाक साथ 
एसीही युक्ति ओर आविश्वासका घरताध कर चुका हे | घात यह 
है कि gug राज्य-लोलुपताके कारण ऐसा अल्या हो रहा था और 
उसको बुद्धिपर पेसा पंदो पड़गया था कि इतनी YAA साथ 
एक राज्यके छीन SAK लिय उद्योग कर चुका है आज केसे सम्भव 
है कि उसके बिचार ऐसे बदल गये कि Kuat मांति जीवन 
निबाह करनेके सिवा SAH मनम किसी आर वातकी AAS 
Bet नहीं ! | | 
दोनों सेनाएँ मिळकर बहुत बड़ी हो गई और उनके आनेकी 
खबर पहुंचतेही राजधानीम बड़ी हछचल मच गई | दाराकी घबरा- 
इटका ठिकाना नही रहा आर शाहजहां भी पारेणाम AART डर 
गया। इस घटनाके भावी परिणामके विषयमे उसने. छुछ भी क्यौ 
न सोचा हो परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वह इस घातको भली भांति 
जानता था [कि औरंगज्ञबकी योग्यता बुद्धिमत्ता सौर सुरादकी 
tak इकत्रित हो जानेसे पेसा कोई कार्य नहीं जो असम्भव जान 
पड़े । यद्यपि qreseta यह सम्बाद पहुँचाने के लिये आदमी पर 
आदमी भेजे कि अब हम बहुत अच्छी ATTA हे भोर याद्‌ तुम लाग 
अपने अपने प्रान्तको लौट जाओगे तो तुम्हारी इस अनुचित कार” 
श्वाई पर ध्यान नहीं दिया जायगा, परन्तु उसकी सब Tama 


और आज्ञा घ्थर्थ हुई | दोना Gs बराबर बढताड़ी चली आइ 


v 
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आर इस कारण कि बादझाइको बीमारी घास्तघम असाध्य समझी | 
जातो. थी ये लोग. निरन्तरं ऐसेही बहाने करते और sara छिंखते | 
रहे कि जो पन्रादिक बादशाही get ळगकर आते हैं वे जाळी और 
Regs दाराकी बनावट छै. ओर झाइन्शाई यातो अर छुझ या | 
ALAS चाहते हैं आरे WS मान लिया जाय एके SA Biawak | 
अभीतक घे जीते जागते हे तो इम उनके चरणाकी रज अपन शर, 
पर चढ़ाकर GAT होंगे और दाराने जो उनको एकदारद्ी अपने | 
अधीन कर रखा है उससे Ay उनका छुटकारा करगे । 
इन दिनो शाहजहांकी. दशा सचमुच बहुत FAN भरी थी। 
रोगग्रस्त दोनेके सिवा वह घास्तवमे. दाराके पञ्जेमे. फँल गया था।। 
इधर तो दाराशिकोहके इृदयमे क्रोधकी आग AGH रही थी और. 
sea अतिरिक्त जिसकी घढ बड़े तत्नले तेयारी कर cer था' 
कोई दूलरी बात उसे सूझतो ही नही थी उधर उसके दूसरे भाई 
Rak श्राज्ञापन्नाकी जो निरन्तर आते थे कुछ मी परवा A करके | 
| quar आगरेकी ओर ARE चले आते थे.। एक ओर बादशाहको। 
इस बातकी मी चिन्ता थी कि यादे उसका एकाब्रित घन इन नवयुवक 
rani हाथ ळग जायगा तो वें न जाने किस. किस तरह उसकों 
उड़ाकर नष्ट भ्रष्ट कर देंगे निदान जब उस वृद्ध बादशाइको.कोई | 
दूसरा उपाय न रहा तब छाचार होकर उसने अपने स्वामिभक्त n 
योद्धा भाँ तथा बलवान सरदाराकी अपने पास झुळवाया। यद्यपि ये 
सरदार और योद्धे प्रायः दाराके बिरुद्ध थे और बादशाहको af 
दाराकी. अपेक्षा अपने तीना चढाई करनेवाले पुत्नांसे अधिक प्रात, 
थी तोमी उसने अपने कामोको ठीक करनेके लिये उन्हीं अमीरोको 
(जां दाराके बिपक्षी थे) अपने बाकी ताना पुत्राको चढाई राकनक i 
लिये भेजना उाचित भौर आवश्यक समझ।। जिस ओरसे खुलतात 
ga बढ़ा चला आता था उस. भोरकी अधिक चिन्ता थी, AAT 
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एक लेना तुरन्त उसको रोकनेके लिये उत्त ओर भेजी गई और 
दूसरा सना इस मतलब से इकड्डी की गई कि जिसम ag औरंगजेब 
भोर झुरादेबख्शकी युक्त स नाओसे युद्ध: करनेको तैयार रहे । 
शुजा आर सुलेमानशिकोह-बाराका ज्यषठ पुत्र सुलभात्त 
शिकोह उल सेनाका नायर नियुक्त किया गया जो झुजाके बराबर: 
ASAE SANS सेनिकोंको रोकनेको मेजी गई। इसर नवयुवक की 
उमर २५ वर्षकी थी ओर यह अत्यन्त रूपषान, शक्तिशाली उदार 
ओर प्रसिद्ध पुरुष था | बादशाहने इसको age घन दिया था और 
उसकी ऐसी इच्छा थी कि यदि दाराकी अपेक्षा मेरे पश्चात्‌ यह 
देहळीके राजासन पर बैठे तो अधिक उत्तम बात हो। शाहजहां का 
असल मतलब यह था पके इस अखामाविक झगड़ेमें रक्तके Siz न 
उड़े: और अपने पौत्रले उसे बहुत प्रीतिथी अतएव उसने मन्त्री. भर 


' उपदृशकको भांति बृद्ध राजा जयसिंहको उसके साथ कर दिया | 


राजा जयासंह इस समय. MAA राजा में सबसे अधिक 
धनवान श्रेष्ठ ओर योग्य पुरुष समझे जाते थे | शाइजहांने यह 
बात भली मांति उनको समझा दी. कि stan बने लड़ाई त होने 
पावे भोर शुजाको उसके प्रान्तको लोट MAR लिये बाध्य करनेमे 
कोई बात उठा न रखी जाय । इसके अतिरिक्त अछग लेजाकर 


| उसने उनसे कहा--“आप Bars कह दीजियेगा कि शाही हुकमके 


| 


सुभाफिक Ia चळे जाना सिर्फ तुम्हारा फज ही नहीं है बल्कि फने 


| हुकूमत आर सल्तनत की रूले भी यह निहायत जरूरी हे के वह 
| इस तोर पर ज़पना जोर आर ताकत न दिखळाभो, इस लिये जब 
| तक के एक सुनासिब मोका इस काम के लिये न भा ज्ञाय; यांन 
| तावक्त के हमारी बामारी छाइछाज न साबित हो या भोरगजेष 


ओर मुरादबख्ल की शामिल फोजोका कोई नतीजा न aga हो 


जाय, Tal जल्दबाजी तुम्हारे लिये मस्ळहत नहीं हे | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 


ac 4 घहिळा भाग | 


n__n 
ha 


| 
जयिने लड़ाई न होने देने के लिये अनेक यत्न किये पु 
सब Tang हुए क्योंकि एक ओर तो खुळेमान fame नाम पाने | 
ळोममे युद्धको लामभियोंले सुसज्जित तैयार था ओर दुखरी ओर | 
Jam थह चिन्ता थी [करि यदि में कूचम देर करूंगा तो सम्भवह | 
. कि अवसर पा औरंगजेब दाराको हराकर आगरा भार Feel | 
अपने अधिकारम करके | अतएव ज्योहीं फि दोना सेमाआका एड | 
FAS सामना BAT त्योहीं दोनो ओरसे दनादन गोळीकी मा! 
| आरस्भ हो गई। इस युद्धका सविस्तर घणन लिखकर म अपर 
चाठकाका समय नष्ट नही करना चाहता, FAN आग A 
इससे भी आवश्यक वात लिखनी है, अतएव इतनाही कहना AN 
होगा कि आरस्ममे दोना ओर बड़ा जाश था किन्तु घारयुद्ध होने | 
` पश्चात्‌ कज्ञाको रास्ता खाली करदेना और अन्त मारे घबराषह्टटके| 
भाग जाना पड़ा । इस बातका निश्चय है कि यादे राजा जयास 
अपेन मित्र दिळरखांके सहित जान बूझकर पीछे न हरे रहते तो दूसरी | 
झोरकी खेना एकदम नष्ट हो जातों घल्कि डाजाभी कैद कर लिया! 
जाता; परन्तु उन्होंने राजङुटुम्बके कुमार ओर अपने स्वामीके पुत्र 
पर हाथ डालना उचित नहीं समझा। यह भी हे कि उन्हाने AKU 
की सलाहके ALAC झाजाको भाग जाने का ओसर GIRA I इस 
हारमे यद्यपि डा जाकी कुछ भघिक हानी नहीं हुई तौमी जीत होने 
कारण उलकी कई तोप Gaara शिकोह के हाथ आगई और सप 
साधारण म यह बात प्रसिद्ध होगइ कि झाजा हार गया । तात्प 
यह कि इससे खुळमानाशकोह की बहुत प्रशंसा और FAT बढ़ी 
बदनामी हुई भोर दरबार के उन इरानी सरदाराका उत्लाह Al | 
HAH बड़े पक्षपाती थे धीरे धीरे ठंडा पड़ गया | 
gaa aig अभी Tara पीछे कुछ कुछ ळगाही था fi 
इतने में लमाचार मिळाकि भोरंगजेब और सुराद यर्दा बड़ी WH 


बॉनयरकी ARANT | Re 


SS SALA PA 


SEE ae MTN 
भोर भुस्तेदीले आगरेकी ओर ws Wel सुलेमान शिकोह जानता 


~ 


था एकि उसके पिताकी बुद्धि कितनी है और उसे यह भी nga था 


३ ~ ~ 


कि वह छिपे aga द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ हे, भतएव 


A ws 


बड़ी समझदारासे उसने आगरे की भोर ळोट saan निश्चय किया 
जिसके आसपास दाराके अपने AAs साथ युद्ध करनेकी azar 
घना था । उसको यही सम्माते हे कि सूळेमान शिकोहका यह 
बिचार बुद्धमानी आर समझदारीका दिचार था आर यदि वह 
अपनी सेना खमेत समयपर आगरम पहुँच गया होता तो ओरग- - 
जेब इतनी घड़ी सेनापर कभी विजय न प्राप्त कर सकता घरन | 
सामना करने का मी ASA न करता | 

आरंगजेबकी सवारा--इधर इलाहाबादुम ( जहां गंगा 
ओर यमुना परस्पर मिळी है) छुळेमान es RARI सफलता 
प्राप्तकी परन्तु उधर आगरेकी कुछ भोरही egani | अर्थात्‌ आगरे 


| में. यह सम्बाद पहुँचतेही--के औरगजेव बुरहानपुरकी पासवाळी 


नदीके पार उतर भाया है ओर उन दुगेम adal घाटियो को सी 
ते कर चुका है जिससे बचावका बहुत कुछ भरोसा था--द्रबार a 
बढ़ी घबराहट .और हेरानी फेळगई और सेनाकी तैयारी आारम्भकर 


Nam 


दी गई | बिना कुछ बिलम्ब किये सनिकाका एक वृल इस मतलबस 


A » 


aAa और भेजा. गया कि जिसमें वह तुरन्त वहां पहुंचकर 
नदीका घाट रोकळे और TEA पार न उतरने दे। इन छोटी 
लेनाकी सरदारी के छिये दो महानुभाव जो बुद्धिमान और श्रेष्ठ 
पुरुष थे चुने गये । एकका नाम कासिमखां था जो एक प्रत्षिद्ध बीर 
तथा साहसी योद्धा होनेक सिवा शाइजहांका सच्चा डागचिस्तकथे।। 
परन्तु वह दारासे सन्तुष्ट नहीं था, aaga सेनापति होना उसने 
प्रसन्नता YAS नहीं किन्तु केवळ इस विचार से स्वीकार किया कि 


जिसमें शाहजहां की आज्ञा का उळेघन न हो | दुसर सरदार:राजा 
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eames | 
यशवन्तसिह थे जो SSA ओर प्रतिष्ठामं राजा जयसिहले कितो 
प्रकार कम नहीं थे । राजा यशन्तसिंह (उद्यपुरके) उस BIN 
दोर राजार/णाके दामाद थे जो अक़्बरक समयम सष | 
अधिराज समझा जाता था । l 
दाराने इन दोनों सेनापातियोसे घड़ी नम्नता आर rear 
साथ बात की और जब बे जाने ळगे तो उस समय उसने उनको 
ugasi बहुमूल्य agai भेटम दी; परन्तु शाइजर्हाने Tas विसु 
earn wate और दिळेरखाँको भेजते समब जो शिक्षा उनको दी | 
थी RHR सावधानी से काम करनेको इनसे भी कहा; जिसका य! 
परिणाम हुआ कि जासूस पर जासूस ARTA पास यह कडक; 
सेज़े गये (कि आपको अपने प्रदेशकी ओर छीट जाना चाहिये परन्तु 
जब इधर अभी युद्धके विषयमे सन्देह दी सन्द था तप AAG 
बढ़ी aga और फुर्तीके साथ ळड़ाईकी तेयारियाँ करनेन छिप्त था 

| जासूस यशाघन्तसिह आदिकी Aa भेजे जाते थं घे कोद 

नहीं आते थे। याहीं करते करते सहसा आरगजंबका सना एवं 
ऊंचे टीले पर जो ( क्षिप्रा ) नदीसे छुछ अन्तर पर हे दिखाई दी। 
गर्भीकों ऋतु था आर मार उत्तापक AA जळ इतना a 


| 


गया था कि वह सहजमे पार की जा सकता थी. अतएव STAT 


हे ळड़ाईकी तैयारी आरम्भ कर दा । परन्तु |धास्तवमे 
पुरी सेना अभी पीछे थी इन थोड़ेले क्षिपाहियोको आगे भेज दे 
एक बिलकुल धोखा था । कारण यहाक MAITA इलत qa? 
भय था कि कहीं बादशाही सेना नर्दाके पार न उतर आवे अ 
हमारा मागे रोककर हमारे थके A सानिका पर आक्रमण न ad 
ओरंगजेबका ऐसा सोचना उचित था FANG उस समय oe 
SAR SILT छूने योग्य नहीं थे ओर me कासिमर्खा * 
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aliara भारतयात्रा | Be 


राजा साहब इस अवसर पर आक्रमण कर देते तो भवइय asiat 
जीत होती । इस SRR समय घे स्वथं उपस्थित नहीं था, परन्तु 
जिन ळागाने इसका CVA अपनी भांखाल देखाहे वे,विशेषकर और- 
गजेषके तोपखानेके ROT छोग,इस Zea बिषयमं Tar वर्णन करते 
है । परन्तु कासिमखां तथा राज्ञा साहब ऐसा किस तरह करते- 

क्योंकि उनको तो बादशाहको गुप्त भाज्ञाके कारण केधळ इतनाही 

करने का अधिकार था कि नदीके इस पार उपस्थित रह भोर यदि 

आरंगजब इधर भाना चाहे तो उसे रोके । 


यशवन्तासहका वारता--गष 'औओरंगजेबके सेनिकोने . 


‘ai तीन दिनतक विश्राम कर छिया तब उसने यळएवेक उनको नदी 


पार उतारने का प्रबन्ध किया | पळे तो SAA अपना तोंपखाना 
पक उँचे स्थानम रखा; फिर AAA गोले दागते हुए आगे बढ़ने 
की आज्ञा दी । इनको Usia लिये दूसरी ओरले भी Ai चळना 
आरंम्भ हुई। प्रारस्भन घोर संग्राम हुआ | राजा यशबन्तसिहने 
UGE बीरता ओर AA Masia पद्‌ पदपर रोका;परन्तु कासिम 
ai- यद्यपि उलके एक वीर योद्धा होने म॑ किसीको कुछ सन्देह 
नहीं - तथापि इस अवसर पर न तो HS वीरताही दिखाई न छुछ 


A AOA wn NN > 
STARS युक्ता प्रकट Bll वरन्‌ उसपर यह खन्दडाकया जाता 8 


कि इख अवसर पर उसने विश्वासघात कता की और SSA पहले ही 
रातक समय अपना आरका सब Wel Wed रतम छपा दा 


- AN 
जिसका यह परिणाम हुआ कि लड़ाईके समय कई ag दागनेके 


बाद इधर की सेनाके पास इस प्रकारका कोई सामान न रहा। 
अस्तु कुछभी हो, परन्तु युद्ध घमसान हुआ और घादके रोके 
Tama बड़ी बीरता दिखाई | उधर भौरंगजेबवी यह दशा हुई 
के बड़े बड़े WAT कारण जो नदीके पाटम थे उसको बहुत कष्ट 
gat और किनारा की साधारण Kah सबबसे उपर चढ़ना 


+ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


32 | चाहिळा माग i 


SS a 


बहुत दुस्तर जान पड़ा तथापि RASTA साइसने इन सष 
कठिताइयौको दूर कर दिया। अपनी सेलाके साथ वह पार उत्त 
आया भर HSS बाकी She भी बहुत Bly आ पहुंच। इत 
समय कासिमखाँ यशचन्तासइको घार anat छोड़कर बड़ी AA | 
तिछाके साथ लड़ाईके मेदानले भाग निकला | अब यद्याप इस वार 
राजा-पर चारों ओरसे gaia टूट पड़ा परन्तु उलक AS 
राजपुत खाथियौ ते अपने प्राणा का सहार करके उसे बचा लिया! 
लड़ाईके आरस्मम इनको सख्या आठ स हस््रथी जिंनमस इस VAR 
खूतखरायीके पश्चात्‌ SIH ६०० UT जानत बचे । इल घरनाके 
बाद आगरे.जाना उचित न जानकर इन TS खुच स्वानि भक्त 


। 

सैनिकाकों अपने लाथ लिये हुप राजा यशवन्तास साध अपने 
| 

| 


राज्यका WC चले गय q 
गज्ञपत>-राजपूत शब्दका अथ ह राजाका gal TAI! 
स्प्राल राजपूताका अञ्ज DSA शिक्ष! दोजाता ४ जनराज़ा भा 
के राज्यम ये रहते इं उत्तका आारस इस बात पर इनके मरणपाषण | 
के लिये इनको आमि दी जाती है कि जसम SHAH समय <a 
पढ़ने पर ये उनकी सहायता कर । जबतक वह ।नेष्कर KIA ai 
राजाकी ओरसे मिली रहती है ले लिये जानेके योग्य नही होती 5 
उनकी पैतृक रहती है तबतक बराबर ये राजपूतठाळुर उस gA at 
शिक समझे जाते हैं । राजपत बचपनहीांले अफीम खानके वड AE 
होते हैं। कमी कभी मैने उनको इतनी अफीम खाते gA क 
बड़ा आइचयं BATS । ळड़ाईक देन वे इसका मात्रा दूनों कर देते 
अफीम उनको इतना सतेज भोर मस्त बना देती हे कि बे सत्यु. 
कुछभी परवा न करके मयानक से भयानक मारकाटम छग जात 
यदि कोई राजा स्वयं चूरवीर हो तो उसके मनम कंभी यह: स a 
AA Fear ad Ra ATAT T | 


वर्नजियरकी भारतयात्रा। ३३ 


ar 


साथ छोड़ देंगे | युद्ध के समय ये ळोग केवल इतना ही हे कि कोई 
उनका सरदार बा परिचालक हो। भपने स्वार्माका TT ंके हाथमे 
छोड़ देनेकी अपेक्षा उसके आगे अपना जीवन दे देनेमें बे अधिक 
भान अमझते हैं। लड़ाईके मेदानमे जानेले पहले जब राजपूत 
SAHA AA YAN हुप मरतेका मनम निश्चय रखकर एक TAL 


, से गळे मिल मिळ कर घिदा होने लगते g l तो षह ega ugasi 


मनोहारी आर देखन योग्य होता हे HT ऐसी अवस्थासं थह 
कुछ आश्चये की यात नहीं कि मुगल maqna जातिके FAs: 
मान आर हिन्दुओं के कट्टर बिरोधी छाने पर भी अपने यहां ai 
राजपूर्ता के सरदार राजाओं की मंडळी रखते हैं, दरबार के दूसरे 
अमीरों और सरदाराकी तरह उनके साथ भी बहुत उत्तभ बताव करते 


bas 


हें ओर सेना के बड़े Se पदोका उनको आधिकारी बनाते इ | * 


agaaa agar पर agara सिंह की पत्नीने 
जो राणाके कुछकी थी आपने श्वार्माके साथ जो यवहार किया agi 
gaia योग्य Lama जिससमय उसने झुनाकि उसका पाति आठ: 
araia पांचलो योद्ध आको लियहुये अप्रातिष्टाके साथनही वरन 
बड़ी वीरता से लड़कर युद्धक्षेत्र से चला आता हे उस सभय उस . 
yuk योद्धा के निकट बघाड और अइवासंन का सम्बाद ATA 


तो दूररहा उसने बड़ी gai अ,ज्ञादी कि ea सब फाटक: 
Pe SS 
+ प्रोफेसर ब्लाकमैनने लिखा है कि भारतपर विजय प्राप्त करनेवाले मुसलमान यातो 
लड़ना Aga जानते थे या पढ़े लिखे थे, परन्तु हाथ की कारीगरी उनको बिलकुल नहीं 
झाती थी। अतएव शिल्पसे लेकर खेती बारी तकमें उनको हिन्दुभोका भरोसा करना पड़ता 


,. था इन्दू उनको बहुतसी बातें जैसे जोतने बोने सीचने, सिके बनाने, औषधि तेयार करने, 


मकान बनाने, ।मैच भिन्न maw पहनने योग्य कपडे बुनेने भ्रौर फीलवानी आदिक्षी भी 
शिचा देते See Professor Blochmann’s article in the 


Calcutta Review, No,C.I.V, of 87], OEE a 
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aa कर दिये जायें। इसके साद छलने कट्ठा -" स एस Taiga | 
पुरुषको किलेके अन्दर नहीं आने दूंगी । ऐसा व्यक्ति ओर मेरा 
पति | राणाका दामाद ओर ऐसा निल्ज्ज! म॑ कदापि Ga पुरुषका 
सुख नहों देखना चाहतो | पेला महान्‌ पुरुषका सम्बन्धी होकर इसने 
उसके guint aga नहीं किया । यदि यह aga झु ओॉंको 
इरा नहीं सका तो यहां आनेकी कया आयकता थी बहि युद्धक्षेत्रम | 
, षौरताके साथ लड़कर प्राण देना उचित था। ” फिर दुरन्त a | 
BAR मनमै दूसरा विचार उत्पन्न हुआ कर उसने कहा“ ओर | 
कोई है जो मेरे लिये चिता तेयार कर दे! में अपनी देह अग्निको | 
who करूंगी | सचमुच मुझे घोखा हुञा;मरी पात nasa AMA, 
मं मारा गया; इसके अतिरिक्त कोइ दूसरी बात नहां हो सकती | "| 
और फिर क्रोधमे भाकर UBT बुरा मळा वकने छगी । ८-८. 
[दिन तक उसकी यही दशा रडी; इस बीचम यहावन्तालहसे ay) 
. एकबार भी नही मिली | अन्तमं जब उसकी माँ.उसके निकट आई | 
और उशन समझाया कि घवराओ नहीं राजा जरा बिश्राम लेक 
ओर नई सेना एकात्रित करके पुनः औरंगजेब पर आक्रमण करेगा 
आर इसकी बीरता और साइसकी ळोग फिर THAT करेंगे तब वा 
कुछ शान्त हुई | i 


manè 


इससे यह प्रगट होता हे कि इस देदाकी स्त्रियाको अपने : 
प्रतिष्ठा और सम्मानका कितना ध्यान हे. आर. उनका हृदय कस 
सजीव हे । में एल और भो दृष्टान्त दे सकता हूँ, क्योकि मते बडु 
खा Tega भपने पातयाक साथ waa जलकर मरत अपनी 
ak देखा है । परन्तु ये बात में किसी दूसरे अवसर पर ( आगे 
चलकर ) वणन करूंगा जहां में दिखाऊंगा कि agers चित्त १ 
माझा, विश्वाह्ा,प्राचीन रीतिनीति, सघारण मत और मान सम्म 
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जिस समम दाराने उज्जेनमे संघाटत दुःखदायिनी घटनाओोंका 

डाळ खुना उस समय यदि शाहजहां उसे उपदेश भोर युक्तिपूर्ण 

बाताले ठंडा न करता तो क्रोधके MAYA वह न जाने कया क्या 

कर डाछता | यदि उस समय कासिमखां वहां होता तो बह निस्शन्देह 
मरा जाता और मीरजुमळाक पुत्र मुहस्मद्‌ अमीरखांकों भो अपने : 

` श्रार्णोसे हाथ WA पड़ते औग उसकी पत्नी तथा कन्या भी वेड्या 


A 


घनन पर ।ववशा का जाता; FAA दाराका सन्दृह था क AY: 


Asia आंरंगजेबकी सना मार धन दानास सहायता काह ओर. Get 


इस उपद्रवका प्रधान कारण हे,= परन्तु बादशाहकी युक्तियुक्त बातों 
खे उसका क्रोध और Sy शान्त होगया और मोरजुमलाके yarg 
के ळॉग बच गये। agga उले समझाया कि मीरजुमळाका 
कोरंगजेबकी इन बातोंसे सम्बन्ध रखना कदापि सम्भव नही हे । 
यह केसे हो सकता है कि ऐसा ZA भोर बुद्धिमान आदमी 
एक ऐसे व्याक्तिक लामके लिये जिससे उसको कुछ भी स्नेह था 
भीति नहीं हे अपने बाळबच्चाको ऐसे जोखिमके waa sig Fn. 
बल्कि इससे यह प्रगट होता है कि वह खयं भोरंगजेबक Yat ag 


गया है | 


इधर औरंगजेब और मुरादबख्छकी यह दशा थी के वे मारे 
ESA फूल नहीं समाते थे । उनको इस धातका अहंकार हो गया था 
कि हमपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता और पेला कोई कठिन 
काम नहीं जिसे हम न करसक। भोरगक्षेष अपने सेनिकोक्रा साहस 
बढ़ानक लिये खुल भात कहता फिरता था IK दाराका सेनाम ३० 
हजार ऐसे मुगल दे जो अमी हमारी सेनाम आ जानेको तैयार E l 
आरंगजेब का ऐसा कइना एक दम झठ भी नहीं था क्योकि पाठका , 
को आगे चळकर AIBA होगा कि कई-उप्तराने वास्तवन दाराशिकोह 


स वश्वासघातकता का । अब यद्याप सुराद बहुत MATI कर रहा 
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` था और उलकी यइ इच्छा था ।३ quat आगे बढते चळ परन्तु 


मोरगजेबने उसे रोका और वहा कि इस GAC नदा ( क्षिप्रा ) के 
दम ले लेना और आराम करना भाषड्यक है 
` क्योंकि इस बीचमे हमको अपने (AA आर छाभचिस्तकाले पन्नव्यव- 
_ हार, करके राजधानीका हाल जान लनेका भा अवसर निळ maa! 
aada अब ये लोग धीरे घरे कूच करते थे ओर AN जा समा-| 
चार आते थ उनपर खूब विचार करक आगे aga थ | Ia 


किनारे ठहर कर जरा 


hi 
| 
», ९. 


शाहजहांकी अवस्था-इल समय Tess! निराश और 


hal 


दुःखद्‌ Raa आ पड़ a | एक ओर अपने दाना GAH राज 


mata TAD करनक gg विचार भार दूसरा आर दरका युद्ध का | 
देखकर उस बड़ा Wal 
गया कि ISF मम कु 


कालचक्रो वह अनेक SUAS टाळता चाहता था घट उस | 

geq पर गिरना चाइता हे । दाराका इच्छा भाको रोकना 
gaat सामर्थ्यल बाहर था, क्योकि प्रथम तो घह अभी तक 
रोगसे सुक्त नही हुआ था ZAC अपन SAB ga ( दारा ) के शास 
नहीं किन्तु नौकरक समान हा रहा था। दाराकी gga au 
छाचार होकर उसने राज्यशासनके कामास हाथ खाच लिया था 
आर दरबारिया तथा ARAUA कह [दिया था क उसकी अश 
ओर अच्चुमतिक ATA काम करना । मतलब यह के इन दिते 
SAR यह अवस्था थी कि माना दाराशकाह ता बादशाह ait 
शासक था और बह प्रजा अथवा TNS | अतएव यह काई आ 
नही कि दाराने सहजम इतनी बड़ा सना THAT करली जित 
बड़ी सना कदाचित हिन्दुस्तानका रणझामम पडळ mal इक! "|` 
हुई Ita LRAT, SBS HA पवी 
ताप भोर HAST नोकर बनिये दूकानदार AVEC इत्याद? 


बड़ी घड़ी समिझिया पक्तात्रत क्करतं 
होती थी । ae पहळहास जान 


a 


ani, 


DAT: 


mee ee 


Umat की भारतयात्रा। ४७ 
TMS SS पक ह 
रसद देने तथा अन्यान्य कामॉक लिये चाहे जीत हो चाहे हार 
लड़ाईके समय वतेमान रहना भाषश्यक होता है और जिनवो प्रायः 
इतिहास ७खक भळ से लड़ने भिढ़नेवाळे सिपाहियोंमं मिलाकर 
लिख देते हें कि nga स्थानम चार ळाख योद्धे थे, एकन्नित होगये 
यद्यपि इस बातका निश्चय हे कि दाराशिकोहकी लेता इतनी अधिक 
थी कि वह औरंगजेषकी खी जिसकी अधीनतामें चालीस सइस्रसे 
अधिक संनिक नहीं थे और वे भी कड़ी TA TUT चळे भानेके 


~ 


कारण थक माद्‌ थे दी तान सेनाआको इरा सकता था परन्तु इतन 


~ 


पर HRA उसका जात SAR भाशा नहा होती थी । इसका 


~ A R 


कारण ag था कि जिन लिवाहिया भोर सरवारोंले qz भरोसा 


A k A.S A 


किया जा सकता था कि ईमानदारी के साथ अन्ततक लड़ेंगे वे केवळ 


na AS ~ 


बहा थे जा खुलमानाशकोाहके साथ गये थे; बाकी द्र बारमे' जितने 
'छोग थे उनके रंगढंगले साफ प्रगड होता था कि न तो वे दारासे प्रीति 
रखते ई न उसका कुछ छाम चाहते इ | दाराके मित्राने यह अवस्था 
देखकर उले सलाइदी कि आप इस भयानके BALA WAR साइस 
न कर। स्वयं TES (शाइजहां) ने सेनापति बनकर शोरंगजेबके 
'बपक्षम युद्धक्षत्रम जानकी इच्छा प्रगट की | बादशाहकी यह युक्ति 
बहुतहा योग्य भार उचित थी | इससे अवश्य लड़ाई aw जाती और 
भारगजब जा बड़े अहकारम भरा था सफळता न प्राप्तकर सकत।। 
प्रथम तो GUTIST ओर ओरंगजेब सम्भवतः पिताके WEE लडुत 
ही नहा ओर यदि आते भी तो भवश्य उनकी FTW! होती क्योंकि 
आरगजब आर झुरादक सब सरदार तथा सेनिक TTT EH gaa 
से भक्त थे ।- 


जव दाराने किसी प्रकार अपने मिन्ञांकी सलाह न मानी तब 


` लाचार होकर उन्हाने समझाया कि सुलेमान शिकोह के भा जाने 


तक जो आपकी सहायताके लिये शीघ्रताले बढ! चळा भाता है 
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TTS 
— 


~_—_—~~ 


आप उदरे रहिये । “यह Sate भी अच्छी और छाभ पहुँचाने. 
बाळी थो; क्‍योंकि खुलेमानशिकाढस प्रायः IT लोग प्रसन्न ओर 
सन्तुष्ट थ और घह अपन साथ एक एसा सेना ळय चला 
था Riah ugad खास दारा के नियुक्त किये इप ata थे और दे 
डाजापर LAMA MT कर चुके थ । किन्तु दारा ते यह बात मो नई 
मानी | उसने इसी पक SAH ES TBST कर लिया था कि जिर 
तरह बन पढ़े औरंगजेबकों नीचा दिखाना चाये | 


दाराका दराग्रहनयाद दारा भाग्यान्‌ होता आर FAA 

दुस्समय पहचान कर काम करता ता बहुत सम्भव था कि पह जा! 

जाता | परन्तु जिन बिचाराल उसन Radial सलाइ ALA 

afc जल्दी से भिड़ जाना पसन्द किया SAAS एक ता य था दि 

` उसने सोचा कि इस समय बादशाह यद्दातक मेरे asia इफाइुनां । 
कि उसके ऊपर मेरा एरा पूरा अधिकार हे FAC यह क Tas 

मेरे हाथम है, तीसरे कि समस्त घादक्याही सेना मर! र | 
अधीन हे, चोथे झाजा इस प्रकार हारा ६ ॥क सानो THEA नए! 

_ हो गया है और भोरंगजेब तथा सुराद जो एक थको ATI | 

लेकर आते हें इस AAT जो वे पराजित छागे तो फर उन 


ह ठिकाना नहीं रहेगा | इस प्रकार नित्यका खटका मिट जाया 
भोर भे स्वतन्त्र होकर सफलता प्राप्त कर निष्कण्टक राज्य सों 
संगा । उसने यह भी ara कि यहि बादशाहकां युद्धक्षेत्रम ज्ञ 
इंगा तो सन्धि हो जायगी भार सब भाई अपने अपने प्रान्तका 
जायेंगे, फिर बादशाह जिलका स्वास्थय अघ BA अच्छा 
जाता है पुनः राज्यशासनका भार अपने ऊपर छे छेगा भौर रा 
कार्य जिस भांति पहले चलते थे वेसेही फिर चलने छग जायेगे 
सुळेमान शिकोहके भा जानेतक रुके 'रहनेके बिषयन उसने 
बिचार Peal कि कहा ऐसी ने ही कि Mate सक आ जाने 


याीतियरकी भारतयात्रा | ४९ 


“४४४५८ re en 


LL 


- मेरी खराबीका कोई प्रबन्ध कर डाळे या भौरंगजेडोसे कोई पेसा 


-:.::-:** 5° Seg ~ > UU के PI? POE TG RP उह यु छू यार» की. छू a ee य्य Ss ~ ss 


~ 


TA करळ ।जेससे मेरा हानि होनेका wage | थड विचार भी 


N 


: उसक मनम उत्पन्न छुआ IR याद खुलमानाशिकाहके आनेतक SI 


रहा काप भार मान भा ल्या जाय के उसके भानेपर उसकी 


“aga जीत होगी, पर पेसी भवस्थाम भी तो इस जीतका 


कारण ळोग SHR समझगे। उसकी घीरताकी पइळेहीले wa मच 
चुकी है, फिर यह कोन कह सकता हे कि उल तेजस्वी राजकुमार 
के चित्त पर उस समय केसा प्रभाव पड़ेगा जब ळोग शोर भी 
उसकी प्रशंसा करेगे। मतळब यह कि जब बादशोह् और द्रवारके 
बड़े पढ़ें सरदार उसकी ai करेंगे उसकी Tae) देंगे तो 
क्या माळूम उसके विचार कितने बढ़ ज्ञायँगे भार पिताकी प्रीति 
और प्रतिष्ठाका उसे ध्यान रहेगा या नहीं । 

येद्दी कारण थे जिससे दारा बहक गया और -अपने बुद्धिमान 
मिन्नाकी उसने एक न खुनी । सेनाको युद्धके लिये तैयार होकर . 
कूच करनेकी भाज्ञा देकर वह बिद। दोनेके हेतु gia पिताके पास 
गया ! वृद्ध शाहजहां पढळेतो अपने sacs gaa गळे मिलकर राने 
ळगा, परन्तु फिर कुछ लस्हळकर षाळा--('ख्रेर बेटा,तुमने अपनी 
सरजीका काम किया, खुदा तुमको इसमे सुजेरू शौर कामयाब फेरे; 
लेकिन याद रखो कि अगर लड़ाई fag गई तो भाकर ga 
क्या ge दिखाओगे ! ” पिताकी बातों,पर अधिक ब्रिचार न करके - 
(दारा झटपट वहांसे चला आया Lag, चस्बळ नदीक़ी भोर जो 
WMATA लगभग ६० मीळके अन्तर पर हे उसने यात्रा की और 
यहां पहंचतेही यह सोचकर कि VAM संता इसा मागस जायगा 
"उसन नदोका घाट रोक कर पड़ाब 'डाळ दया । परन्तु बह Wea 
evar प्रपंची“ फकीर ” ( झोरगजेच ) जिसने प्रत्येक स्थान | 
अपने जासूस भौर AAA BM रणे थे यद बात मळी मांति जानता 
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था कि इतने Gama रहते नदीपार उतरना कितनां कठिन gp |. 
है। इतने पर भी उसने अपने डेरे खेमे उस पार भाकर लगा. हिरे | 
और जान बूझकर इतने पास छगाये कि जिसमे दा।राको aks | 
पर पड़ सके। इतना काम करलेत के उपरांत उसने ag किया | 
arqa नामक एक राजाको कुछ मेट पारितोषिक देकर इस घातपर| 
nee कर लिया कि वढ उसको सेनाको अपने राज्यले होकर उस| 
maan निकल जाने दे जहां पाती कम होया जहाले aj 


a, 


का UAL GA | तात्पय यह A इधर ता दारा आर उपक स हायक i 


yA AAN BAN AN 


को TA दनक लय Sl खेमे ज्या क त्या खड़े रहे,उघर .भारगजद\ 


~ 


खेताक सहित FAC. भागेल चुपचाप. चस्वळ के पार उत्तर भाया ||. 
जब दाराको इल घातकी खबर लगी तब लाचार होकर उले Å| 
घहांसे हटना कौर उसका पीछा करना पड़ा.। इस समय HAN, 
चस्बळ के पार उतरकर बड़ी शीघ्रतासे agars किनारे पहुँच गया| 
था ओर अपने लेनिकांको विश्रान्ति देनेके विचारसे युद्धकी at] 
सामग्रियोले ठीक होकर देख रहा था क दारा कब आता है। 
(यह स्थान जद्दां उसने डेरा डाळा था भागरे ले छगभग१५मीढरे| 


आगरे के बीच यसुन। के किनार उसने भी अपने खेमे खड़े किये| 
` तीन चार दिन तक दोनो रूनाएँ आमने सामने चुपचाप ai | 
रहीं । इस बीचम यद्यपि शाहजहांने पश्र पर पन्न भेज और dat) 


कि gear शिकोह करीब पहुँच गया है खबरदार ब्रेमोंके ad 
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_ नकर वेठना, aka TANG यह हे फि आगेरसे और करीष हो 
ज्ञाओ ओर सुलेमान शिकोह के भा जानेतक लश्कर को किसी . 
garda जगइ ठडराकर agar Brat लो और मोर्चे 
बाँध लो । ” पर उसने Sau इंतनाही उत्तर देकर goa agi 
| की तैयारी कर दी कि “ RET ge भन्देशा न फरमाएँ । इन्क्षा- 
| अल्लाह तीन दिन गुजरने न aida फे भौरंगजेब और gugana 
gai हाथ ate धाँधकर हाजिर कर दूँगा । उस बक्त gR 


a © 
A 


GATT हैं के जा ganda ही उनको सजा दू |?! 


o ARAKI आर दारा--निदान सबसे पहले दाराने तोप 
राना खडा किया और ळोढेके लिक्कड़ाले इसमांति तोपाको परस्पर 
_ जकड़ दिया [कि VRS सबारोंको आक्रमण करके घुस आनेका 
) स्थान न रहे । उसके पछे dilacak विशेष प्रकारकी छोटी. 
5 छोटी तपं ळगाई गई । ये छोटी तोप ऐसी थो [के जिनको Iran 
| बिनां नीचे उतरे agn छूमकर चला सकता था। इतके पश्चात्‌ 
५ कई, पक्तियां dae बन्दूक दागनेवालांकी थी। Ng सेना सवारांकी 
$ थी जिनके पास यातो तळवारं ओर बछियां थीं, जिनको राजपूत 
| MARTA ळाते ६, या तलवार या तीर ATT | मुगल sia अधिक- 
तर सरवार आर तोर TVA कास लेते इ।यढां पर Har कि 
म पहळ LA चुका हूँ यह समझ लेना चाहिये कि BISA भन्तगत 
समस्त गोर Gat झुसलमान, इरानी, gua) aca, रूसी, 


सघ झागये * 


OA Ur 


` दाराशिकाहने सनाको तीन aaa बाटा । दाहिनी ओरका 
 भरदार-खलीळउल्ळइर्सा बनाया गया जिसके अधीन ३० सहसा 
gis थे | घाई आरकी सरदारीका भार प्रालिद्ध धीर रुस्तमखा ` 
Teal, राव छन्नशाल झार सरदार रामालह राठौरको दिया गया, 
(यह सळीलउरळहस्रां दानिशमन्दजांके cai जिसके asi 
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कुछ कालतक में नौकर था ASI फी सेनाका GVA अथवा सेना 
पाते बनाया गया था | इसका यह कारण था is Anya 
कदापि नहीं चाहता था कि कोई sa छाहजडांके राज्यधिक 
हस्तक्षेप करे, शार इस WAG दांरा रुष्ट होता था अतएव उसने 
अपने पदले इस्तोफ़ा दे दिया था) भस्तु इधर दाराने यह प्रथन्ध किया | 
उधर आऔरंगजेश भोर मुरादबझााने भी प्राय: इसी रीतिसे आपनं 
लेनापँ Aqa खड़ी की । हं,उसने इतना अधिक किया कि उमरादौ 7 
सेनाभाम जा दोनाभोर दाय षाय था कुछ इलको तोप छिपे gan 
am दी । फहा जाता हे कि थह युक्ति मीरजुमळा ने बताई थी और | 
इसका कुछ भच्छाही फल हुआ | में नही. जानता किं इस युद्धम | 


x 


इईसक MAH क एक प्रकारक बाण दांना भारक सघारा पर घलाये | 


परन्तु इतना. म अबश्य कहूँगा के यहाँ के सवाराकी चाळ अच्छी gl : 
SF के समय सहजम घोड़ाकां छुमाने भोर चक्कर भादि gia | 
इनका बड़ा अभ्यास इ | ये छांग एसी सुन्दर रातिस तीर चळ तेई कि | 
जितने समयमे छोई बन्दूकवाळा दो घार गोळी दाग सकता होगा| 
इतन समयम य छः बार तोर चला सकते हं । इनमें यह भी गण है 
क य बढ़ा उत्तमतास WHITE खड़े रहते है, विशेषकर आफ्रमणके 
समय बहुत RFE हांकर VANN गरत g | इतने पर भी में इनको | 
Raad सेनिक सबारोंके समान समर ad gage नहीं | 


समझता | ऐसा न समझने का कारण में भागे चलकर बताऊंगा | 


लड़ाई का लाला-भष. ळड़ाइका हाळ gha कि लष | 
दोनो आर मळी मांति तैयारी हो खुकरी तब यहांकी रीतिके aga | 
Aw « भ्‌ A A n = - | | 
पहले गोले चलने भाम हुए, फिर तीर इस भघिकतासे बरसे 


A 
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agit जो बड़ी प्रथलतास हो रही थी Ik लिये झक गई, 
परन्तु पानी TAA बन्द AAN फिर तोप चळने लगीं। इस समय - 
Migas सिहलद्ठी एक सुन्दर हाथीपर सवार होकर निकला - 
भोर सब भोरसे घाव। करनेकी भाज्ञ देतां हुआ स्वयं सबारी फी 
एक सेनाक साथ qg को ताप छीन Sas भामिप्रायसे awe 
` पृषक आगे बहा । इधर इाछुपक्षने ऐसी घीरताले सामना किया 
कि उसके खारो ओर खूतकाके ढेर छग गये भोर न केवळ बही 
सेना झो पहळे से उसके साथ थी बरच और भी जो पीछे भा गई 
था एकदम AAT धतर ETE! इतने पर मी दारा साइसपृडवक 
agaa हाथीपर घेठा घड़ी सावधानी ओर झूरतासे चारों भोर देखता 
हुआ अपना पक्ष खबल करनेका उद्योग करता रहा । चततकी देखा 
देखी उसके लेतिकोने भी साहस किया भोर बे सिपाही जो ang 
छोड़कर इधर उधर इट गये थे फिर अपने स्थान पर शागये । 
aià फिर दारा ने कई आक्रमण किये परन्तु ओरगजेबके पालतक - 
qg नहीं पहुँच लका, कारण यह कि दूसरी ओरके तोपखानेने इतनी 
हानि पहुँचाई भौर इतना प्रभाष उत्पन्न किया कि इस ओरके सिपा- 
हिरोका साहस जाता रहा, वरन HS लिपाही माग भी गये । परन्तु 
दाराका वीरत्व देखकर दोष सोनिकाने मुँह नही मोडा | वे अपने ` 
लेनापतिके साथ बड़ी शीघ्रता से बढ़े, astas कि तोपोंके निकट 
पहुंचकर उन्होंने उनसे बंधे हुए सिफ्कड़ो को खोळ डाला । इसके 
WMHs खमोमे घुसकर तोपबाले तथा पेदळ सेनिकोंको 
एक.देम मार भगाया।इस अवसर पर दोनो भोरके सवारोम 
घमसान लड़ाई हुई और इतने तीर घरसे कि आकाशका दिलाई 
gat कठिन ह।गया,--भोर तो क्या, दारान तीराकी बोछाडू करते 
करत अपना तकश बिल्कुल खाली कर डाला | परन्तु इन तारा 
MNAR किसी पक्षी विदोष हानि नहीं हुई, क्योकि १० मेस ८ 


nnd 
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तीर योतो निशाम तक पहुँचतेही नहीं घे या इधर उधर जाकर 
गिरते ये । जब तशा एकदम खाली होगये तथ तलवारांसे wa 
लिया ज्ञाने छगा | दोनों ओरके ळोग इस प्रकार Sa थे कि जितने 
अधिक सिपाही मारे जाते थे उतनीहीं अधिक उत्तेजना Feat 
ज्ञाती थी । दारा प्रचण्ड लाइससे घार बार अपने सरदाराको पुकार 
पुकार कर उत्साहित करता ओर घढ़ावा देता जाता था जिसका 
यह परिणाम छुआ कि लड़ते लड़ते अन्तस uya के सवार भी 
भाग गय | 3 i 
औरंगजेब इस समय दूर नहीं. था। बह हाथीपर येडा लिपाहियौ 
को BENS लिये ढ|ढूल दे देकर उत्तेजित करने BA, WY जब 
बहुत चेष्टा करने पर भी उसने देखा कि कुछ ळाभ नहीं होता, 
उसके प्रधान सवार दाराको नहीं रोकते हैं बर्न्‌ भागे जाते हॅ, . 
. ओर दारा ऊबड़ खायड़ भमिकी कुछ भी परवा न करके उसके ae 
हुए सानिकोका भी ( जो एक Ges लगभग बहिक जैसा करे मेरे 
Baas आया था पाँच सोसे अधिक नहीं थे ) संहार wal याहता 
BAe AAR होकर उसने. अपने सरदाराकानामळे लेकर पुकारना 
आर कहना आरम किया के “बहादुरा खुदापर भरोसा रस्ता ! 
भागनस-क्या होगा ! खुदा सब जगह मौजूद हे | क्या तुम agi 
जानते कि Fea दकन यहाँले किस कद्र दूर हे? इतना कहकर 
a egar प्रगट करने के लिये कि चाहे कुछ हो हम sgià 
मेदानस कदापि नही हटेगे उसने यह विचित्र भाजा दी कि “हमारे 
हाथो के पावोर्म छोहेके सिककड़ डालदों जिससे कि बह आगे पीछे 
न हो सके।” यदि उसके सेनिक फिर ळड़नेको तैयार न हो जातेतो 
बढ निस्सन्देह ऐसा कर डालता; परन्तु शपने eign ऐसा हढ़ 
निश्चय देखकर उनक मनम घेय्ये आया भोर ga: साइस ने उनका 
साथ far 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ath: 


ae, 


NEN ears ब्ला कर.» ek: 
ee CITI Soe m 
‘ 


afiat की ata ` ५५ 
oe a 


~ 


ईस समय दारान आारंगजेब पर छापा AIAG [वचार किया; 


— 


` परन्तु रणक्षत्रक HAT Gag होन तथा ayè सवाराक कारण जो 
शब तक भंदानमें भौर टौलोपर बर्तमान थे यद्यापे पक्तिबद्ध नहीं 
थे ) वढ बहांतक नहीं पहुंच सका। दारा सोचता था कि औरंगजब 


का मार डाळ अथषा कंद किये बिना विजय पाता कंसा कामका El! 
भारगजच Ng GZA gg नहीं रह गया था अत्तपव- दाराकों 
FRAGA तुरन्त आक्रमण करक, उसे अपने aay कर लगना sige 
था; परन्तु कः कारणास जनका STS म अभी करता B उसका 


ध्यान एक दूसरा आर चला गया भोर भारण जब [क्र पर Winer 
भानवाला MUAA बच गया | 


ओआरंगजेबकी दृदुता=दारा- भोरगजेबपर अ'क्रमण करने 
का वचार कर रहा था इतने में उसने देखाकि उसकी सेनाके बाई 
आर बढ़ा इलचल मचा हुई हे | इतनेह्ठामे- उसका पक gay : 
यह सम्बाद छाया कि रुस्तमखां और ऋन्नशाल मारे गये और राम- 
“सह राढार जा बड़ी वोरतासे घावा करके AIM :सेनाम जा 
डुता था घिर गया हे । अतएव औरंगजेब पर छापा मारनेक्षा विचार 
व्याग कर उसे अपनी सेनाके बाप भागकी सहायताके. लिये 
जाना पक्का | उसके वदां amat भयानक मार कोटके पइचात. 
SSR रंग फेर पलट गया, QRAR सेना चारों आरसे पोछे 
इटा दा गई, परन्तु अमीतक उनकी ऐसी हार नडी हुई थी कि जिससे 
दारा पूरी तरह निश्चिन्त हो जाता । इधर रामंसिइ ने बड़ा पराक्रम 
प्रगट किया [उत्तन झुरादुधछशको बड़ी बीरता भोर Tarang 
धायळ कर डाला | केवळ इतना हीं नहीं AEE अमारी का रस्सा काट 
केर खले हाथा पर से शिरादेनेको भी चेष्टा कर रहा था । मुराद 
Was ginar था और चार! ओरसे राजपूतामे 'घिरा हुआ था, 
इतने पर भा उसने रामसिह को सफल मनोरथ नहीं होते दिया | 
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बढ़ बढ़ BUST भोर दूरदर्शी योद्धा था। उले शो कष्ट पहुँच ag 
था उसकी चिन्ता न करके उसने अपने सात भाठ षषकी उमरे 
बच्चे को जो पास बैठा था ढाळको छाया करके बचाया भोर फिर 
निश्चाना MAR इल HAS एक तीर माराकि धीर राजा दरामसिह 
“दबा सवदा के लिये इस ससार से विदा हो गया। . 
दाराको राज। रामसिदकी TYR बहुत शोक CALI, जब 
उसने देखा के अपने सरदारके मारे जातेही समस्त राजपूत योद्धे 
- क्रोध भौर जोशके साथ मुरादबण्शको घेरे हुप हैं, तष कई विषतो 
के रहते हुए भी स्वयं बढ़कर उसपर भाक्रमण करनेका विचार किय।। 
यद्यपि एसी भवस्थाम भारमजेष षचा जाता था. भोर उसको Big 
देना उचित नहीं था, तोभी दारा gura हाथ भा जानेको भी 
शोरंगजेसके पकड़े जानेले कम नहीं समझता था; परन्तु उस फा पेसा 
सोचना ब्यथे हुआ, ask उही. भयानक RIA पराजित होना पणा 


विश्वासघाती  सरदार-दाहिने ha Kagak सरदार 
'का नाम खळीळउल्लहखां था । उसकी. अधीनताम ३० KA 
मुगल थे जो पेले. सिक्षित. थे कि केवळ वही औरंगजेब के समस्त 
सेनिकांकों इरा सकते थे, परन्तु जिस समय दारा बड़ी घीरता भौर 
साहस से बाई भोर SF रहा था उस समय इस सरदार ने तनिक 
भी उसकी सहायता नहीं की, वरञ्च AMA यह बहाना करविया 
कि हमारी सेना के लिये यह ena है कि wa तक विशेष प्रयोजन 
नहो नोर आज्ञा न दी जाय तब तक एक ढगभी आगे न पढ़े 
और पक तीर भी न छोड़े | Reg उसका पेला. बहाना करता 
Weare घातका और घेइमानीसे भरा हुभा था | 
चात यह थी Kakak पूव दाराशिकोहने इस सरदारका कुछ _ 
अपमान कर डाला था, वड अपमान रूपी आग अब तक इसके AI 


` A : 
` को जळा रही थी, अतएव उसने खोचा कि बदला Baa लिये यह. | 
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gga समय ६। परन्ठु वाराशिकोहकी जो हानि उससे Mai 
aan EAT सोची थी बह नहीं हुई,क्योंकि दाहिनी भोरके लोगोकी 
शहायताक WATE उसने अपने Air पर विजय प्राष्त कर ar | 
अव इस धरवाक्षघातान एक ओर चाळ चली, अर्थात जब दारा 
` झुरादबणशक दवानक अभिप्रायले झपने . खानिकांकी सहायता 
का जा रहा था; तब MAT अपने. सहायकौके साइत भागे 
बढ़ कर इस दुप्टन उसे पुकारा भोर mg झुराकबाद हजरत 
लळामत, भइस्दुळिल्ळाइ | इजूरको बखैर ब सलामता बादशाही 
भार फतह छुयारक हो | छेकिन हुजूर qe तो फरमाबे. कि पेते 
| ज़तरनाक AK प्रर जव अमारीके लायबानसे कई गोलियों हऔर 
तीर पार हॉ छुके हे इतने बड़े हाथी पर कर्या.सबार हैं । अंगर खुदा 
न ख्यास्ता घे AT तीरा ओर गोलियोले कोई -gaga 
को छू जांय तो हसं लोगाका कहां ठिकाना रहेगा । खुदाके वास्ते 
We sala ओर घोड़े पर सवार-हों लीजिये क्षष-क्या रह nar 
हे! सिफ इतनी घात बाकी रह गई है कि इन चन्द मगोडीकाज्य़ादा- | 
तर छुस्ता भार झुरतदो ले पाछा किया जावे ।? 
दाराका पराजय-यादे दारा हाथी aes उतरने भे मपनी 
होति समझता, यदि बह सोचता कि इस हाथी हीकी कपाले आज 
बह केसे केसे काम कर सका हे-- ओर लेनिकोको उसके दिखाई 
Tagai केतना SISA हुआ डे; ता वही अपने पिताक खुबिस्तृत 
“राज्यका अधिकारी होता, परन्तु राज्यकें लोभमें agar उसने 
 षेळीळउड्ळहकी बातों का विश्‍वास किया । थोड़ी देर के घाद जब 
चसे छुछ सन्देह हुआ तष उसने पूछा (कि ख़लीकउल्ळहखां-कह है; 
` परन्तु घह जब कहं था भोर कब उसके हाथ भाता था ! यद्यपि 
_ ऐस समय दाराने अनेक गालियां दी मोर यह मी कहा कि में उसे 
५ लाता agi THAT, परन्तु उसका थह धमकी देना भर क्रोध प्रगट- 


nh SPO Lops 


Pe 


RN EPA UNIS TU Yaa “Ta 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


KE ` पाहिळा माग | 

— EA a enn ang 
करना एक दम व्यथ छुआ | कारण यह कि सिपाहियाने जब देखा 
कि उनका मालिक हार्थापर नहीं हे सघ तुरन्त उसके भारे जानेका 
ang चर ओर फैल गया और सारो Fas इळचळ मच गई! 
सबको किसी प्रकार प्राणरक्षा करनेकी चिन्ता GE गई । क्षणमा ज्रम 
ita Raia दिखाई दिया, अथात्‌ बिजयी विजित हुप और 
विजित विजयी | यह विळक्षणता देखिये कि भोरंगजेषक केवळ पाव 
घण्टे हाथी पर चढ़े रहनेका यह परिणाम get कि ag भारतवषेका 
बादशाह हो गया और कई क्षणांके निमित्त हाथीले उतरतेका दारा 
को यइ फल मिला कि दह हाथीस कया उतरा माना प गिर 
पढ़ा और अभांगे राजकुभाराक श्रेणीने परिगणित हुमा देखिये | 
ABCA केसा भदूरदर्शी है; एक छोटी सी बातले एल SAIC केसे 

ay बढ़े परिवत्तन gi जाते है ! 

` घड़ी बड़ी सेनाएँ बहुत बढ़े बढ़े काम करती हैं इसम सन्देड नहीं, | 
परन्तु जब घबराहटमे पढ़कर घे नियम-विरुद्ध हो जाती हैं तष 
उनको उनकी पुर्व अवस्थामे लाना बहुत कठिन होता है। यदि कोई 
बड़ी नदी उछलकर किनारांके बाहर हो निकले तो जैसे उसके HS 
हुए पानी को atan aaraa होगा वैसेही किली बड़ी सेनाके 


कुनेयमसे चलनेधाले इन सनिकाको जो Ae बकरियोंफे झडण्डाके | 
समान चलते हैं देखता तो सदा मेरे मनम यही विचार उत्पन्न होता. | 
के हमार यहाँ के ( अथात्‌ फ़ान्स देशके ) केवल २५ सहस्र लड़ते | 
मिढ़नेबाळे खुशिक्षित लिपाही ( १ ) Rew काण्डी अथवा (२) | 


id | 


(l)Prince of Conde, better known as Conde the Great | 
(2) Marshal Turenne,. one of the gteatest soldiers af | 


दि लक | 


rance 
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मारशल डुरीन की भधीनतामे रहकर आरतवर्षके ऐसे सोनिकोंपर 
(are वे aware कितनेहीं हो ) विजय भ्राप्त कर सकते दें । इसके 
अतिरिक्त झव A पुस्तकाने पढ़ता हू कि ग्रीस oa qa wea 
सिपाहियाने BA बीरता प्रगट की थी और मक्रवूनि्यांके पास 


हजार सेनिकोने जो महान्‌ arcs साथ थे ईरानके बादशाह 


' दाराके छः सात लाख आदमियाको किस भांति. इशाया था । यादे 


यह सच हो कि दाराको सेना igk लिया qaaa इतनीडी थी ) 
तो Nan ag ओर छुनियम-गढित सेनाभा की दशाका Aare 
करने के धाद मुझे इन पेतिहासिक कथां पर तनिक भी ned 
नहीं होता । मेरो समझ म॑ फरासीसी लिपाही अपने साहस ले az- 
आका TS आक्रमण रोककर प्रत्येक हिन्टुरतानी सेनाको gaga 
में डाल सकते हें, अथवालिकन्द्रकी मांति सञ्ुदळकी किसी विशेष 
पंक्ति१र ही अपना सम्पूर्ण बछ डाछकर दोष सेनामं भय भार इछ- 
खळ उत्पन्न कर सकते हे | 
मोरंगजेघ जो भपना Raga निकाळनके a नोचल नीच 

काम कर SIZAR सवा तैयार रहता था. यह भाकारेमक ओर 
ऐइवरीय-बिजय पाकर तथा यड समझकर. कि भष समय उप्युक्त 
भाया है अपनी चाळके जाळ फेळानेमे sga हुआ gaad Axa- 
घाती खळीळचल्लह भी उससे आ मिला | उसके आतेही इसने 
उसकी खूंच प्रासा की और अनेक आशाएँ दिखाई,परम्तु जो कुछ- 

WAR का AZ अपना शारख नहा SFT अपन भाइ सझुरोदुका भार 
से;भोर इसके उपरास्त वह स्वयं उसे सुरादके निकट Baar | उसने 


A 


भी समयके अनुसार बड़ी TEKAN इसका स्वागत किया | भोरंग- 


जेबने Raas लिये adiaseasa कहा कि “ जनाब, सिर्फ 


A 


हजरतही ( अथात्‌ मुराद ) तज्तनशीर्नाक लायकड आर यह फतह 
Wein FT VIA भार AMAA सं NAS हुई BI” 


gs 
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ओरगजेबेकी नीति-इबर तो भौरंगजेय पेली प्रीतियुक्त 
बाते कहता था उघर रात दिन राज-द्रंधारके उंमराको पत्र 
लिख लिख करश्वीरे धोर अपने पक्षम कंरता था । इनं दिना | 
इसका ATH झाइस्ताखा भी इसके Mite aga ge उद्योग | 
कर रहा था। उसकी सहायताले इसकी बहुत ळाभ भी छुआ, | 
क्योकि शाइस्ताखां एक चतुर बुद्धिमान्‌ और शक्तिशाली पुरुष था। 
सार भारतवर्षम यह बात प्रसिद्ध थी किं बह age सीधी मीठी और _ 
प्रभावशालिनी भाषामे पत्र लिख तथा घाते करके घड़े बड़े कास 
- निकाल सकता हे । यह भी कहा जाता डे कि दाराने किसी ` समय 
TAK साथ अनुचित बरताव किया था जिसके कारण उससे इसको 
बहुत घृणा हो गई थी ओर वह उल अपमानका बदला लेनेके लिये 


इस ओर राज्यका विकर लोभी होनेपर भो औरंगज्ञेष Dia 
Mas ऐसा बना रहता कि मानो इस खडपरेम उसका कुछ खार 
थहा नहा ह) जा काम होते सुरादके नामसे होते; लोगोळो जो 
भाझा दी जाती अथवा लोगो से प्रतिक्षाऐ की जाती थे मुराद 
NOG के नामसे की जांती। तात्प यह कि मुरादहीकी ena मानी 
जाता ओर वहो भविष्य बादशाह समझा जाता। ओरंगजेब अपने | 
बरताबाल भपनको उसका एक सरदार और सामन्त प्रगट करता | 
यह भाव पदेखाता [क्रि राज्यके खड परमे Wael उसकी KENA 
इच्छा नहा Gy बरन्‌ सन्यासियोकी भांति Aga और qal 
वह अपने जीषनेका अन्त कर देना चाहता हे । - | 
इस समय दारा भय और निराशाक agah ge रहा था। “| 
आगरं तो बह चछा गया परन्तु इस कारणसे कि घादशाहके ये 
ज्य खर Wal तुमने अपने मर्जी का काम किया; खुदा तुमको 
al a Ogan AWAN SNE कर; के क्रितत MER RB कि भगर 


: र E 


y __ झर्नियरकी मारतयात्रा | at 
e ` 


लड़ाई बिगड़ गई तो आकर मुझे कया Fe Rest” अभी तक 
उसे याद्‌ थे, ag पिताके सामने नहीं जा सका । पर छाजहां 
ने इतना Gadel कि दारा यहां आया है एक ख्वाजासराके द्वारा 
उसके आश्वासनके लिये यह सन्देसा कडला. भेजा कि हम तुमको 
मब भी वसाइी चाहते इं और तुम्हारी दुरवस्थाका हमको बहुत 
शोक ह | बालक उसने यह भी लिख भेजा कि निराश होतेका कोई 
कारण नहा हे क्योंकि सुलेमानणिकोहकी सेना अभीतक ज्याकी त्या 
सुन्दर मबस्थामे वत्तमानह । हमारी राय है कि तुम अभी देली qs 
जाओ | बहांके सुबेदारको झज्ञाबंत्र भेज दिया गया हे; वह तुमको 
बादशाही अस्तबलसे एक सहस्त्र घोड तथा हाथी देगा और wag 
भी तुम्हारी सहायता करेगा | तुमको आगरेसे दूर न जाना: चाहिये 
बालक ऐसा जगह ठहरना चाहिये जहां हमारे पत्र तुमको शीघ्र मिळते 
रह | हमको अब भी आशा है कि. हम औरंगजेयकों बशमे कर सकेंगे 
वरन्‌ दण्ड दें dan ।-दाहंजहांने दाराके निकट tai agar 
कहला भेजा पर बह ऐला awed और निराश हो गया था कि 
इन प्रीतिपूण बातांका उससे कुछ भी उत्तर-देते नहीं बना। छुछकाल 
पश्चत्‌ उसने बहिन Taawa पास कई खूचनाएँ Ast और 
fee आधी रातके BAT, अपनी खत्री, पुत्रियो छोटेपुत्र सिफरशिकोह 
मोर सीन चार सौ आदामियां के साथ वह देहलीकी ओर चल 
Kat | पाठक महाश॒य, इसका al इसा दुःखद स्थिति a देहळी ai 
"ओर बढ़ने दीजिये, आझ्ये इधर इमलोग-देस कि भोरंगजेबने आगरे 
मे पहुंचकर किस नीति, उपाय ओर जोढ़तोडुल कास लिया । 
' ` झौरंगजेबने आगरेमे पहुंचतेदी खुळेमान शिक्रांहकी सेनामे फूट 
AR बोया ओर कई सरदाराका AAS GIRANG. अपनी आर 
मिलाकर दाराकी भाशाओंका ऐएकबारही अस्त कर दिया । राजा 
जयसिहं भोर दि डेरखांकोजो उसकी सेताके ATA TS ABSIT 
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थे उसन लिखा कि “ दारा तो बिल्कुल तषाह हो गया और यह 
Lagi छेइकर मी जिसका उसे aga भरोसाथया शिकस्त फश arg 
gaseh maa भष बह ऐसी देलरोक्षामार्नाते मागा 
जाता है कि सषारा का एक रिसाला तक उसके साथ मइ हे! 
edhe हैं कि इम घहुत जल्द उले गिरफ्तार कर ग और हजरत 
( झाइजहां-) इस कदर adie हे कि अब सिर्फ चन्द रोजके मेहमान _ 
रह गये है । इसलिये इल VSIA अगर YR हमारा झुकाबला 
करोगे तो ada agya खराबी और हळाकत. के झुछ न होगा। 
इसके सिबा,- इस अवतर हालतमं दाराशिकोइको तरफदारी करना 
निहायतद्दी मादानी है । तुम्हारे कम अब यही बेहतर हे कि हमारे 
पास हाजिर हो जाओ sit खुलेमानशिकोहको जो Tae 
गिरफ्तार हो सकता हे पकड़ रर अपने साथ लेते भाओ । ? 


जयासहका उपृदुशु-जय|सह कुछ समय तक aa | 
करता रहा कि अंत कया करना चाहिये। शाहजहां ओर दाराका 
Sq अमी तक भय था और वह सोचता था कि राजघरानेके एक 
कुमार पर इस प्रकार डाथ-उठानका परिणामः ASH. नही छोगा। 
राजकमारके केद करमेका AIT अवश्य दण्डनाय हे ओर AFAT 
हे बह दण्ड ओरंगज्ञबही की ओरल [मिळे | खुळेमान pares. मी 
बल पराक्रम भौर साइससे वह परिचित था- ओर यह: बात मी 
ga अळी alia मालूम थी के बह प्राण दे HAM Aare हा Wal 
परन्तु पराधीनता कमी नहा स्वीकार करेगा । . . | 
अन्तमं अपने मित्र दिळरखांल सलाह करके और परस्पर किसा 
. विष घातक लये WI लेकर जयासहने यह figaa किया | 
कि षह सुळेमान ata Wak जाय, आौरंगजेबके पत्र दिखा | 
कर उसे सावधान करदे आर अपना विचार, उसपर साफ साफ | 
प्रगट कर दें नदान पसाह किया गया । राजा जयालेह नेराज | 
| 


+t 
P 
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कुपार के निकर जाकर कड़ा के“राजकुमार,जिख भयप्रद अवस्थामे 
झाप पडु डे स उाचत नहीं समझता के उसे आपसे छिपा रखूं। 
जो स्थिति पहले था वसम घेला पारवत्तेन हुआ है कि इस समय 
आपको न तो दिळरखां पर भरोसा करना चाहिये म दाऊद्खां पर, 
न सेनाही पर । यादे आप इस समय अपने पिताकी सहायता 
करनका इच्छाले जरा भी भागे बढ़गे तो. naga दुदेशाम पछ 


जायेंगे | अतपव उचित हे कि श्रीनगर .( गढ़वाल ) के. . पहाड़ों क 


भोर चले जायें; azik राजोके यहां आपको भाश्रय भी मिलेगा 
भोर FAA हानेके कारण औरंगजेबक उल स्यानतक पहुँचनेका भय 
सा नहा ह बढा जाकर झाप यहाँ को घटना आपर सदा इष्ट रखें 
भर जब Balt मिल तब तुरन्त बळे भावी '' . 


सळेषानाशिकोह के अवस्थाऽइतना सुनती राजकुमार 
समझगया अब इस जगद कोई Sagi नहीं देख पड़ता।जयलिंह ar 
सेना किसीपर भपना अचि द्वार सही रहा। अतएव यह सोचकर कि 
अब यहां ठहरना अपनेको खुध्युसुखम डालना हे बससे सेन्यादिको 


~ 


बढा छोड़ पहाछ्ाकी आर याश्चा की । यही सच्चे kaya, meaty - 


A 


WATT, लेयद भोर कितने ऐसे लोगोने जिनकी : अधश्यही 


A 


La इच्छा थी इस यात्राम उसका साथ दिया | शष सेना जय 


सह झार दिलेरखांळे अधीन Tet इन दोनांने उतके जानेसे पहले 
बहुत कुछ सामान उससे ळे ळिया । इतनेपर : भी उनको सन्तोष 
नहीं हुआ तो उन्होंने उस घेचारेका बाकी माल NATIT छूटने कानेके 
लिये भा सिपाही Aa! हस BIA मोहरासे लदा एक हाथो भी था 
जिसके निकल जानेसे Ql मलुष्य राजकुमार.का साथ छोड़कर 
भाग आये । झागे बढ़ने पर कुछ देहाती Ageia और Ai 
टूर खसोटकर gta fea भोर कुछ लोगाको मारा भी:। इतना 


होने पर भी जैसे बन पढ़ा वैसे सुलेमान शिकोह अपनी वेयम और 
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घाळ बच्चोंकों साथम लिये हुए किसी प्रकार श्रीनगर पहुँच गया। 


nN 


वहाँ के राजाने इतको प्रतिष्ठाके AYA इसका स्वागत किया मोर 


Ne Kana 


कहा के “ जबतक भाप इस AEWA g मेरी समस्त सेना भापकी 
सहायताके लिये तयार ४। यहां आपको किसी प्रकारकी चिभ्ता 
था भय न करना चाहिये gagak इस घातसे TEA ढाढूस 
छमा । इसे यहां छोड़ कर भषहम भारंगजबकी भोर ध्यान देते इ! 
SIAL अधिकार-लप्तगढ़की ळड़ाईके तीनचार दिन बाद | 
शरंगजेब आर सुरादषण्दा आगरस aia मीलके अन्तर पर एक 
थांगमं आ पहुँच । sate औरंगजेबने एंक AT, चतुर, 
नोतिकुशळ और ga canal शाहजहांके निकट भेजा । इसने | 
यहाँ पहुँचकर ओरंगजेष को ओरसे पितृभक्ति और प्रीतिका बणेने | 
करनेक्रे पश्‍चात कहा के“ ब्राराशिकोहकी कजराई मोर येजा | 


खवाळातके धायल ये जो बाकयात पेश आये उनके लिये MIRA 

को बहुतही रंज और anda है | हुजूर को adira अब अच्छी 

होती जाती है इसके लिये EAT को खिदमत में घुवारकच)द्‌ आजे 

करने ओर महज इस गरजसे कि जा कुछ LWT हो उसकी तामीळ 

की जाय षह आगेरमे आया दे 

qieset इन.ब तोका आमिप्राय लमझताथा | अद्यापि झोरंगजेत्र 

के भेजे हुए आदमीकों उसने थह उत्तर देकर छोटा दियाकि!'उसकी | 
सआधदृतमन्दी और फरमॉबरदारीले हम निहायत राजी और खश- | 
हैं” परन्तु उलकी यहदिच्छा और-दाम्मिकतासे ag अनजान नहीं 
था। उल NJARA चल ज्ञानक पश्चात आरगजवका अपने: TA 
करनेकी इच्छाले उसने राज्यके KAA ganar और जपती | 
चतुराई तथा बुद्धिके जाळ फेळानेका विचार किया । यद्यापे अभी | 
तक इस बातका अवसंर'था कि वह खुलेआम खले बारी प्रमाणित | 


- 


कर FAG, टन गे ME BRITA, ec tome sain | 


TTY A La 


ye BPRS Se 


moe 


0. ८20. EK Or rr Ka n a 


aa ka aa SHEL Gp TNA Rp 


AMAT ITAA | ` gy. 
SS कै ज्लश a —— 
कॅलानेके.ळिये केवळ भपनी छुद्धिसे काम लिया । ऐसी अवस्था सै 
इस जालमे स्वये उका KA जाना जिसे उसने अपने पुत्र के लिये 
बिछाया था कुछ भाइ्चयेकी बात नहीं ठे । अस्तु, शाहजहांते . 
पक विश्वासी ख्वाजासराको भोरगज्ञेबके पास एक पत्रके साथ 
भेजा जिसमें यह लिखा था कि प्रेशक दाराशिकोहने जो कुछ 
किया पह बेसमझी ओर नाळायकीस पुर था । तुमपर तो हम 
इब्तदाहीसे शफक्कत रखते हैं; पस तुमको TARNE जल्द आना 
चाहिये ताकि तुम्हारे मशाविरेसे उन उम्रका AMA किया जाये 
जो इस गड़बड़ के वायल खराब और भबतर पड़े Bl ? --परन्तु . 
णोरंगजेदने इस पत्रपर विश्वास करके किळेमे चलें जानेका साहसं 
agt किया क्‍योंकि ag जानता था एके anaaga किसी समय 
बादशाहले TUR नहीं होती और उसका इतना अधिकार है कि जो 
कुछ वह चाहती दे वही होता है भोर कदाचित्‌ यह चाळ मी, उसी 
की है| उले यह मी सन्देद हुआ कि बेगमसाहव ने ter Tea 
aera कुछ ऐसी बदशाछिनी और as आकारवाली तातारी 
बाँदियां ( जो महल में पहरा देनेके लिय नियुक्ती जाती हैं) नियत 
कर रखी है कि sak वह किळेमे जाय त्याही उसपर टूट IE | 
HAT यद्यपि उसने अनेक बार बादशाइसे मिलनेकी प्रतिज्ञा की 
सोर कहलाया कि में age दिन उपस्थित होऊंगा,परन्तु किसी न 
किसी बहानेसे ag बराबर टालताही रहा। इधर निरस्तर उद्योग 
करता रहा यहांतक कि बड़े बड़े प्रतिष्ठित सरदारांक मनका 


3 हाल gua माळूम कर लिया LWA सब बाताका इष्छानुसार Nara 
| Xi गया तब एक दिन सहसा SAR TA garag सुछतानन जाकर 
` हँगपर भघिकार कर लिया जिससे सब लोग SFR VFR रद्द गय । 


A NAN on 

इस उत्साही और साहसी युव कने SS सिपाही पईलेद्दीसे gre 
~ 

भास पास लगा रखे थे। निदान इस बहानेसेकि बादश्ाइंक पास FS 
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~ - š A च्छ 
सन्देसा लेकर जाता हूँ बह सहसा उत्त सिपाहियापर झपट पडा जो 


a 


फाटक पर नियुक्त थे । इस समय उसके जो सिपाही इधर उधर 


छिपे थे झठफ्ट झा पहुँचे और asa ree इस होनेवाळी 
MIRAR घटनाका AÑ भी ध्यान नहीं था हराकर उन्होंने पहा 
सपना अधिकार कर BAN | 
जिसके पकड़नेके लिये ae इतने RAA घात लगा रहा था अब 
स्वय उसका फेदी बन गया यह देखकर शाहजहां जितना घबराया 
झर मयभीत हुआ होगा षह स्वयं प्रगठ है । कहते हैं कि जभागे 
Nata 


, „८ बादशाहने केद होतेही सुदस्मदखुलतानक पासयह सन्देस भेज्ञाकि 
"में तुमसे तरतकी कसम खाकर कहता हूँ भोर कुरान मजीद मेर तुम्हारे 


दरम्यान है कि अगर तुम इसबक्त इमानदारी बतोगे तो सै तुम्डीका 


बादशाह बना दूंगा | इस मे।केको गनी मत जानकर हाथसे न जाने दो, 


~ Asa ~ 
फौरन चळे भाभो और दादाको केदसे Ber छो | याद रखो करि. 


इससे सवाब-भाजखिरतके TG दुनियामे भी तुमको एक qaa 

नेकनामी हासिल रहेगी । '' | 
छोगो का कथन था कि यदि मुहम्मद सुलतान जरा साइस 

करके शाहजहांका कहना मान SA तो कदाचित्‌ सब कुछ दो जाता 


AA A Ba न्ट a A A | 
Faih अबतक भी लोगोक gak बादशाहकी भक्ति और प्रतिष्ठा 9 


नहत SS वाकी थी । यदि राजकुमार उस gia बाहर निकलते 


देता ओर वृद्ध बादशाह कुछ सेना लेकर Lag भोरगजेबपर आक्रमण | | 
करता तो सम्भव था कि सब सानिक आज्ञा मानकरं उसकी सहा" | 
अता करते, राज्यके बड़े बड़े लोग सच्ची प्रसुर्माक्त दिखाते भोर | 
औरंगजेब भी पिता के विरुद्ध युद्धक्षेत्रम MAR साहस न करता, | | 
बल्कि उसे सन्देह होता कि कदाथत्‌ ऐसा करनेसे सब लोग gee | 


झलग हो जायंग भार स्वयं मुरादबर्ख साथ छोड़ देगा | 
सब SIMA इस AGIA) एक मत था कि समगढृकी लड़ाई 


| 
4 
: 
$ 
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~ 
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झौर दाराके भागनेके पश्चांत्‌ जैसी झळ शाहजहांले हुई थी वेसीह 
मळ इस समय सुहम्मदसुलतानस Be | अय इस कारण कि मैने यह - 
दात उठाई हे यह भी कह देना उचित हे कि कुछ राजनीतिज्ञोका 
यह मत भी था कि दाराके पराजयके पश्चात्‌ बादशाहने महळमेडी 
बैठे रहकर TAA औरंगजयको अपने TAA करना विचारकर बुद्धि- 
मांनी की । यह तो एक साधारण बात हे कि परिणाम देखकर 
din किली उपायकी प्रदासा या निन्दा करते लगते हैं। चाइ 
उपाय कैसाही कच्चा और fae रहा हो जब उसका परिणाम 
मळा हो जाता है सब लोग कहने ळगते हैं कि देखो aga केसा 


ges ढंग dren कि जिंसका यह ga फल मिळा। भतः झाहजहां 


aq उस पक्षा का भात जा सवय as 


का प्रीति और छुभेक्षा दिखाकर औरंगजेयकों अपने वशभ कर 
ळेना कुछ असम्भव नहीं था। यदि ऐसा हो जाता तो उसका 
बुद्धि और समझी लोग THT प्रशाला करत जस इस समय उस- 
पर यह दोष लगाते थे क यह बुद्धिदान Feel एक एसां San 
awa) के कडने पर THAT इल FAVA पहुंचा जा कवळ इषा 
और डाइके आवेशे अन्धी हो रही थी और यह समझे बेठी था !$ 


त AVANT 
बह चतुर काक ( भोरंगजेब ) जब कळमे हमसे मेल 
fast ने आ जाता हे फेस जायगा। 


के उसके विषय म॑ asia 


अस्तु, अब मुहम्मद खुलतानकों QIAN I 
स मिलती थी पर उससे 


राजपुरुष कहते थे के राजगद्दी उसे अनाया i 
षह ली नहीं गई | यदि वह शाहजहाँ का कहना मानता ता पक 


पर्थ दो काज के अनुसार उसे राजगद्दी तो मिलताहा ऊषरे 
दादाको kga छुड़ादे ने. की प्रशसा भा प्राप्त छता -ऐसा न होता 
( जैसा दुला ) कि ग्वालिय रके gia केंदाकी भांति उस अपन TGT 
बिताने पड़ते । 


शाहजहांका RE होना- यदप इछ लोण यह mad 
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मान करते छ कि खुलमानांश झोइने -पितृधस्म पर e रखकर | 


N 


शाहजडांकी प्राथना स्वीकार नहीं की, परन्तु सम्भव ऐला जान 
agar है कि उसको यादशाइको प्रतिज्ञाका विश्वाल नहीं छुआ । | 
उसने यह भी सोचा कि ऐसे चतुर ओर प्रवीण मनुष्यसे जेला कि 
Stang हे लड़ाई मोल लेना एकदम व्यर्थ और सरासर wei. 
अस्तु राजकुमारका वास्ताषिक विचार चाहे कुछ भी रहा हो, उसले . 
शाहजहाँकी बात नहीं मानी और यह बहाना करके उसके निकर 
ज्ञाना भी अश्वीकार कर दिया कि “ मुझे औरंगजबकी तरफ से . 
हुजूर म हाजिर हाने का इजाजत नहीं हे cies ताकौदी gya- यह 
इंक किलके कुछ FS की कुज्जियोँ खुद अपनी खुपुदेगी मे. 
लेकर मै यहांसे बहुत seq वापस जाउँ; क्योंकि. वे. हुजूरकी, कव- 
FRITS निदायत gras हो रहे हे ओर सिर्फ इतनीही देर है | 
इस तरफसं इतमांतान हो जाय तो फरेन हो जायें। Uae 
दो दिनतक तो qaet कुज्जियोंके देनेमे आगा पीछा करता रहा 
किन्तु लष उसने देखा कि सब छोग उसे छोड़ छोड़कर चले जा 


2.9 ~ 


रहे हे बल्कि थोड़ेले जो उसके निजके संरक्षक थे थे भी चले गये 
ओर बचावकी कुछ भाझा न रही तब विवश होकर उसने gia. | 
MISA उश dal ai कहाकि “ अब तो भोरंगजेबको जरूरही ( 
आना चाहिये ओर समझदारी भी इसाम हे कि बह आकर जल्द. | 


SAN IHS, क्योकि लळतनत के बाज जरूरी इसरार इम उसको | 
SAKITI चाहते है। --परन्तु वह अब भी wher और चतुराईस 
नहा चुका । स्वयं न आकर उसने तुरन्त एतबारखां नामक अपने एक 
RAIS agah किलेदार नियुक्त किया जिसने. यहां पहुँचतेही 
जय बगमा, बढ़ी राजकुमारी बेगमसाहब और स्वयं खाद्शाहदका He 
कर लिया, बल्कि किळेक कई द्वार एकदम बन्द करा दिये । शाहजहां 


HU उसक 
डाभाचन्तकाका बाहर आना जाना तो met, उनकी 
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बातचांत आर ISTER तक बन्द हो गये ! शाहजहांको किले- 


दारके पास बिना सूचना भेजे अपने कमरेख बाहर निकलने तकका 
अधिकार न रहा | 


इस अवसर पर औरंगजेबने पिताको एक पत्र लिखा जो बन्द 
किये जानेले पहले जाम बूझकर सब STA सुनाया गया | उस 
पत्रमे यह बात लिखी थी,--“'यह बेमदवी मुझसे इसलिये सरजद 
हुई हे कि हुजूर जाहिरा मेरी ega इजहार-उल्फत वो मेहरधानी 
फरमाते थे और यह aa होता था कि द्वारा शिक्कोष्ठ के तौर व 
तरीकेसे हम सख्त नाराज हैं मगर मुझे पुरता खबर मिली है कि 
हुलूरने अशार्फियों से लदे हुए दो हाथी उसके पास भेजे हैं जिनसे 
ag नई फौज तैयार करलेगा और इस सँरेज लड़ाईकों तवालत देगा।- 
पस हुजुरी गोर फरमाएँ कि सुझसे इन हरकते।के जो niai 
मामूली तरीकेके खिलाफ भोर सकत माळूम होती है सरजद होजाने 
कां qaa क्या दाराशिकोहकी Beak नही है.! इन बातों का 
aay कि हुझूर केद किये गये भौर से फजेन्दाना खिदमत ami 
_ लांनक्के लिय इतनी देरतक हुल्लू रकी खिद मतमें हाजिर नहीं होसका 
क्या वही नही है ! - मै हुजूरसे बकमाल माजरत garı करता हूँ 
कि भेरी इस हरकतकी ताज्जुबभंगेज जाहिरी सूरत पर ख्याल न 
फर्माकर सिर्फ चन्दरोजके लिये aes साथ इसे बदोइत करें। 
फिर ज्याहीं दाराशिकोंह चेन व quad ख्छळमन्दाज होन ओर 
इजूरक्तो और मुझको तकलीफ पहुंचानेके काबिल'न रहेगा त्याही 
में खुदबखुद किछेकी तरफ दौड़ा चळां आऊंगा और हुलूरके Ša- 
खानेका दरवाजा अपने हाथोंसे खोलकर हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा 
कि भष कुछ राक टाक AEs | 

मने खुना कि शाहजहांने arada भशाफियांले we हुए हांथी 
उसी रातको दारादिकोहके पास भेजे थे जब कि उसने देहली की 
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ओर प्रस्थान किया था और इस बातकी सूचना रौशनभारा बेगम 
ते ओरंगजेबकों दी -थीं। यह रहस्य उसीने aawa था कि 
यदि gia भाओोगे तो तातारी बांदियां तुमपर आक्रमण करेगी। 
यह भी कहा जांता हे कि बादक्षाहने दाराको जो पञ लिखे थे उनमे 
से कई पत्न किसी प्रकार ओरंगजेबके हाथ छग गये थे। 
तथापि बहुतल बुद्धिमान और ERA लोग इन Aaa 
, विशवास नहीं करते; वे कहते हे कि; ये पत्र जिनको (जसा कि कहा, | 
जाता है)औरंगजेब ने किसी प्रकार पा लिया और सर्वेखाधारणको | 
सुनाया था बिल्कुल AS आर वनावटाथ। मारगजवन कवल इस 
लिये इनको प्रकट किया था कि जिसमें शाइजहां के डाभचिन्तक 
और सहायकगण जो उसके अनुचित व्योहारोसे असन्तुष्ट होरहे थे 
SS पड़ जायें । अस्तु सत्य बात Ge कुछभी हो, इस बातका 
निश्चय हे कि जब बादशाह इस कठोर रीति से केद हो गया तब 
प्रायः समी उमरा-ओरंगजञेब आर मुरादके द्रथारम सलाम करनेके 
लिये उपस्थित हुए | शोक! उस बेचारे वृद्ध भोर अत्याचार-पीड़ित 
बादशाहके पक्षम किसी अमीर वा सरदारने हाथ gia नही हिलाये 
आर किर्साके भी फूट सुँडसे कोई बात न निकली ! ये उमरां ea 
, भयंकर अत्याचारियाके आगे शिर झकाने जाते थे जिन्होंने 
उमके स्वामी भोर पालक के साथ Tey कटोर बर्ताव किया था । 
विशेष शोक इस बातका हे कि बही लोग पसा करतेथे जो न केवळ 
बादशाहक यहां पलकर Wasa आर Gegara हुये थे qa È 
जिनको शाहजहांने एकदम शुळार्माले मुक्तकर Ssg पर नियुक्त 
किया था | हां, qaaa भांदि कुछ लोग. ऐसे भी थे जिन्होने 
BAHT था बादशाह किसी का पक्षपात नहीं कियां, पर पेसोंकी 
सल्या बहुतहा कम थो; भारंगजेबकेही भागे शिर ga धाठे 


प्रया/सब थे । 
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इतने परं भी क्षव म इस दशाका विचार करता हूँ कि भारतषर्षके 
उमरा pra भादियोरपीय देशोकी भांति किसी खम्पात्तिके स्थायी 
मालिक नहीं समझे जाते घरन्‌ जैसा [कि में पहले कह चुका हूं कि 
“दरबारियोंको जो झामि दी. जाती है वह केवळ Tegang भांति और 
उनके Mates लिये; और जो कुछ उनको दिया जाता हे उलका 
बढ़ाना घटाना या उसे AIS कर लेना बादद्याहकी इच्छापर AAT 
रहताहे तब में हम कृतेऽन उमराकी इतनी निन्दा नहीं करता; क्योकि 
जब इनसे इनकी Vite अधिकार ळे ठिया जाता अथवा जो कुंछ 
इनको वार्षिक मिलता डे वह बन्द कर दिया जाता है तब ये बड़ी 
दुरवस्था मे भा पड़ते ह; यहांतक कि थोडासा ऋण भी इनको उस 
समय कहीं से नहीं मिळ लकता | 
` शस्तु पिताकी मोर से निइचन्त होकर दोनो Kami 
दरबारिया की Ha स्वीकारकी अपने मास शाइस्ताखांको आगरेकी 
QAT का पद खापा भार राजकोषसे ब्ययका MMI करके दारा 
का खोज आगरे से बाहर प्रस्थान किया। | 


मरादका BE होना--णिल दिन ये लोग Beas सहित 


उसके हितेषी VAT शाह अऽ्यासने.उसे आगरे ओरदेहलीके पड़ोस 
मेही रहनेकी सलाह दी | शाइअड्यासने उससे Ket कि “ आपको 
मय अपने रूइकरके आगरे या देइळीसे दूर नहीं जाना चाहिये। 
ओरंगजेबकी ये बढ़े अदय आदाबकी बातें जो बेहद मीठी माळून 
होती हैं फरेष और दगाबाजी का निशान है । फिर जब कि इर Ga 
भाम बल्क खुद वह भी इस.बातकी तसळीम करता है कि अब 
बादशाह आप हें तो यह क्याकर मुनासिब हे कि भाप आगर ओर 
'देहळीके नजदीक न रहकर कहीं दूर चले जायँ!पस!मेरी रायमे भाप 
ससोको दाराशिकोहका पीछा करनेके BA दे ।''-यदि मुराद 
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व्य य्य | 
इस बुद्धमानीसे भरे हुए उपदेश पर ध्यान देता तो भौरंगजेबके भागे 
अनेक कठिनाइया उपस्थित होती, परन्तु उसे तो उन व्यथ प्रतिज्ञा 
आर कसमों पर पुरा भरोसा था जो बीचमे कुरान रखकर बहुत | 
बार परस्पर की गई थीं। आखिर दोनोंने आगरा परित्याग कर 
- देहली की भोरका रास्ता लिया। | i 
जिस समय थे मथुरामे पहुँचे (जो कि आगरेसे तील मीछपर | 
यमुनाके किनारे हे) तो सुरादके मिन्नोने जो इस बौचम बहुत कुछ 
देख भौर सुन चुकेथे विषश होकर परस्पर यह सलाहकी कि एकघार | 
फिर उले समझाना चाहिये, आगे मानना या न मानना उसके 
'आधीन है। निदान उसके पास जाकर उन्होंने HEU ड मको विश्वास- l 
नौय aid विदित हुआ है कि औरंगजेवकी वास्तव में कुछ बुरी 
इच्छा है और किसी भयेकर कार्यके कर डाळनेके लिये वह बहुत | 
कुछ उपाय कर चुका है। अतएव उससे asta लिये खास उसकी | 
मण्डळी भे आपका जाना उचित नहीं है । विशेषकर भाजकी रात 
को तो कदापि न जाइये । इल भापत्तिके टालने का सबसे सहज | 
उपाय यह है कि BUCH भखस्थ होनेका पहाना कर दीजिये। 
यह सुनकर जसा कि नियम हे वह स्वये कुछ भादानिया के साथ | 
आपके पांस चला MÄN I | 


था कि माना किसाने उसपर जादू कर दिया था | अप 
ज्ञु चिन्तक मित्रोका उपदेश न मानकर उसने उसीरात को भर 
HTH BEA जाकर भोजन करनेका न्योता स्वीकार कर ल्या | 


न 


इधर भोरंगजबको पक्का बिश्वाल था कि मुराद Haga निमन्त्रण 
Fe A ar f 
भनुसार 0 mann अत ath SA भारत) 0 SI Ilang हीन चार १ 


बानियरको anaa oł 

मभिन्‍नहुदय मन्त्रियासे सलाह करके निश्चय कर लिया था कि 
किल प्रकार सुरादको ay करना चाहिये | 

जब सरळ हृदय FU agi पहुंचा तव औरंगजेबने ओर दिनों 
को अपेक्षा भषिक भादर सत्कारखे उसका” स्वागत किया, बड़ी 
प्रसन्नता प्रगट की और अपने CMA उसके FAIA गदे तथा 
Lamar disti सोजनरे समय बह हँसी मजाक भोर आनम्दकी 
अनेक घात करता रडा! Lag Bara होने के पश्चात्‌ जब 
काझुळी और Pics मादिराके पात्र उपस्थित किये गये तब धीरेसे 
उठ और सुस्कुराकर उसने Fuss Gel" डजरतको ABA ढे. 
[के में अपने मजहबी maki बायस इस ऐशो निञ्ञातकी gea 
मे मोजूद नहीं रह सकता, ताइम ये Sin जो इस पुरछुत्फ अल्लेके 
शरीक भोर मीरसाइय घ दोगर मुसाहिद आपकी Tegang 
के लिये हाजिर रहगे | --एक तो मुराद खयं मदिराका प्रेमी था, 


~ ~ 


सपर एली आनन्दमयी मण्डली भार मद्यळ सुन्दर पात्र TUK 


NA A 


उसे ओर भी उत्लाइ हुआ । उसने यहांतक मदिरा पी यहांतक पी 

के एकदम बेहोश होकर लेट गया। ओरंगजेबको भी यडी इच्छा 

थी। उसी लमय उसके नौकर इस बहानेले बिदा कर दिये गये कि 

अब आप ळोग जायें, इनको यहीं भारामसे सोने दे । इसके GATS, 
मीरखांने उसके सब अस्त्र शर्त ( तलवार, खञ्जर इत्यादि ) अपने 
अधिकारमं कर लिये | थोड़ी देरके बाद ओरंगजेष भी उसे इस अजु: 
चित नींद्से जगानेके बहाने आया ओर सब पिछला आदर सस्तान 
भळकर wes तो उत्तने कई ठोकर मारा ATIT उसन कुछ 
Ha खोलकर देखा aa वह तिरस्कार TAF FOIE शब्दाने बोला 
| o बड़ी शर्म की बात हे कि तुम बादशाह होकर Ta TRS 
ओर बेखबर हो जाओ | भला दुनियाके लोग तुमको बालक सुझका 


. मो क्या कहग ! gam उससे कहकर उसन अपन maiaa. 


J . 
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कहा-- इस agata हाथ पांव बांधकर खिछचतखानेम ले जाभो 
ताकि नशा उतरनेतक यह इस TAS, सोना वढी Ta |” इस 
आङ्ञाका तुरन्त पालन हुआ। उसी क्षण पांच छः agat ने जो | 
अस्त्र NAN सज्जित थे उसे आा दबाया | उस समय यद्यपि मुराद _ 
बहुत चिठळाया, बहुत बलप्रयोग कर उसने अपना बचाव करना 


re 


चाहा, पर उसके WH Aai और हाथो eagat डाळही दी 
गई और लोग उसे अन्दर Bel गये।-यद्यपि ये बात agad | 
oer रीतिले की गई थी तथापि सुरादबछ्श के उम सेषकापर प्रगट | 
हुप [वेना नई रह सकती थी जो बहाने से बाहर भेज दिये गये थे | 
जब उनके कानों तक इस के चिल्लाने का YST पहुंचा 'तब उन्होंने | 
कोळाहळ मचाना आरम्म किया भोर भीतर छुलकर aggin sa 
By ले जाना चाइा; परन्तु उन्हीं के दूळके मीर भातिदाकुळीखांने | 
जिसको औरंगजेबने कुछ देकर sia -अपने बशमें कर रखा | 
था उनको समझा भोर धमका कर शान्त कर. दिया । उधर Baia | 
यह सम्बाद Wad ही सब सिपाहियोके AAG सन्देह हुआ कि औरंग- | 
जब जब इतना काय्य कर चुका ता कहा वह सहसा चढ़ाई न करद्‌। | 
उनका सन्दे ।मेरानेके छिये कुछ लोग रातही को भेज दिये गये | 
iasg ag प्रसिद्ध कर दिया कि--“ आरंग जेबके डेरेमे जो यह | 
घटना हुई इ व३ SS बड़ी बात नहीं हे; क्योकि इम लोग भी वहीं 
वत्तमान थे। वात यह कि मुराद बहुत मदिरा पीकर अचेत हो गया 
ह भार AMA सबक प्राते अनुचित शब्दोका व्यहार करताउ। | 
उसा काई व्याक्त वढा ना था Haat उसने गालियांन दी हं! | 


यहातक ih NINIS विषयम भी उसने बहुत तिरस्कार आर ; 


ve 4 
अपमानसूचक यात कहा ह Tatap दे कि जब वें बहुत बकग, | 
झऊन लगा भोर [केली प्रकार शान्त न हुआ तब उसका पक दूसरे 


- स्वतन्त्र GAA चन्द करना अ 8 | 
CC-0 Pei otis nag सनी) शप g 3 td प्रातः K 


¢ 


बर्नियरका भारतयांत्रा | ७५ 
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होशम आने पर बह पुनः अपने स्थान भोर पद पर दिखाई देगा? 
एक भोर जिस समय सिपाही इस प्रकार की ad समझाये 
गये उत समय दूलरी ओर बड़ बड़े अधिकारियोका उच्च आधा।एँ 
A x 
दी गई, घूत्त तककी नोबत आाई ओर सारी सेनाका मासिक 
वेतन बढ़ा दिया | निदान सुबह होते होते बह कोलाइळ भोर 
अन्दोलन जो अव ARE रहा था एकदम चान्त हो गया- 


"उसका चन्हमात्र भा शष न रहा | कारण यह के एल लांग बहुत 


कम थे जो इन बातों का गढ़ मम्मे न समझते हों । अस्तु जब यहं 
daa ही चुका आर औरंगजेबने देख। कि अव कुछ चिन्ता नहीं 


हे तब उसने झुरादको एक जनानी भमारीमे घन्द करके देहली भेजा 


जहां पहुंचने पर as सळीमगढ़ू नामक दुरम जो यसुनाके मध्यमे हेः 
( अब टूटी फटी भस्थामे है ) केद किया गया | 
= A he Co ex 

- दारा क पीछे धांव[- अब शाह asata ख्वाज़ाक HATCH 
(जिसके कारण. भोरंगज्ञबको कुछ कठिनाइयांमे पड़ना पड़ा ) 

as NC ANS aah RR EF Noe a 
मुरादकी ओरका कोई भी ar व्यक्ति adi था जिसने आरंगजेषको 
bas aes ` A (बि NN a 
सेधाम आकर उसका पक्ष म्रईण करना न स्वीकार किया हो TAI 

~ A « + s ~ क्र an . 
उसकी सेनाको भी अपन दळमे Risa उसने दाराके पीछे awe 
किया जो बड़ी शीघतासे ळाहोर की भोर भागा जाता था। AIA 
इच्छा छाहोरम पहुंच और aetat किल्बन्दी करकं अपन मित्रो 
भोर जामचिन्तकोंके THA करनेकी थी; परन्तु उसका यह प्रबल 


श्च इस भांति sak UWS पड़ा थार ळ RITA TESIRI करनका 


i रा 
RIA न पाकर उसे gemas ओर भागना पड़ा। आरगजदन 


Baan Se ah Sv Es 


वहाँ भी उसको HAA नही दिया। इल BAA AMATE जेस 
बुद्ध और कार्य पटुंताका पारंचय मिला घह निसन्दह TIRNA 8; 
अंथोत्त्‌ यद्यपि गर्गी की ऋतु थी भोर असह्य गमी पड़ रहा था 
तथापि उस की सेत्ता रातदिन. बराबर भागे. बढूताही चला जाता 
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थी और ae स्वय सिपाहिया का साइस तथा उत्साह बढ़ानके लिये 

Fes मलुष्योके साथ प्रायःचार पांच कोस VAS आगे भागे चछता 

- थो। sae अतिरिक्त एक साधारण सिपाहीकी भांति gt भले 
पानी और रूखी सूखी रोटी पर सन्तोष करता भोर रातको अमरी 
Ena परूगापर न सोकर केवळ सामान्य बिस्तर विछाकर उसोपर 


Bz रहा था। 
` इस दशके राजपुरुष कहते है कि दारा लाहोरके छोड़नेके "चात. 
कालुळकी ओर नहीं बढा यह उसने बड़ी BSR । उसके Bagai 
ले काबुल जानेके विषयम उसे बहुत कुछ समझाया था पर सदाके | 
अमुसार इस वार भी न जाने कया उसने उनकी बाते पर ध्यान नहीं. 
दिया | इस समय sigan अमीर महावतखाँ नामक मारतवषेका | 
एक बड़ा HAGA ओर वृद्ध मनुष्य था । भोरंगजेबसे उसकी अमि- _ 
TA थी । उसके अधीन दश agaa भी अधिक लड़ने भिड़नेवाले 
एसे agea थे जो अफगानों उजबकों भोर इंरानेयांके विरुद्ध gua 
रणक्षेत्रमे आ सकते थे । दारा के पास थन रत्न की कमा नहीं थी, 
मत्त; यादे वेह वहाँ जाता तो agza महावतखां भोर asia सैनिक 
पुरुष प्रसन्नता पूर्वक उसका पक्ष महण करते। इन लाभोके अतिरिक्त 
gua के और उजवक देश भी बहांसे निकट होते भोर इन देशम । 
उसे आश्रय मिल सकता । दाराको इस समय इस घातका स्मरण 
करना उचित था कि बादशाह gaga जब Aegis gA (जो. 
पठान जातिका नरेश था ) हराकर भारतवर्षके बाहर निकाल दिया 
था तब उसने ईरानियोंहीकी सहायताले पुनः राज्यलाअ किया al 
यर अभागा दारा तो खमावसेही ऐला था कि विद्वान मोर. समझः | 
दार लोगोके उपदेश का मल्य नहीं समझता था । निदान इस धार | 
भी उसने ऐसाही किया कि काबुल न जाकर बह सिन्धुदेशको बलो | 
यया ओर agi जाकर उसने seh oie सह sia आश्रय | 


es rn NN OOS oN MNS 
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| wa जो सिन्थुनद के मध्यम g | 


बर्नियरकी NATAT | So 


य re | So aS e 


HI झोरंगजेबको दाराकी इच्छाका पता लग गया तध. उसने 
क्षोचाकि अब उसका पौछा करना निष्प्रयोजन है। यह निइच्य कर 
क्रि बड काबुलकी भोर नहीं जाता है उसके मनका पक 'विशष- 
खटका शोर सम्देह मिट गया और मीरधाया नामक अपने grag 
क्री NIA RIS सात आठ सहस्य मनुष्याकों उसके Vis मेज 
कर घह उसी शीघ्रताले कागरेकी छोटा जिस शीघ्रता भोर Asia 
यहांतक भाया था । इस समय वह यह सोच सोचकर बहुत चिन्ता- 
तुर हो रहा थाक उसको भजुपस्थातिले राजधानीमे म जाने क्या 
दर्‍या घरंनाएँ संघटित हो गई होंगी; और रह रहकर उसे इस बातकी 
झाका होती थो कि सम्भव डे मेंदान साफ देखकर जयसिंह, यशव- 
atag वा जार काड बलवान्‌ राजा बादशाहकों केदसे छुड़ दे, 
या सुलेमान. शिकोह भ्रीनगरनरश और सैन्यसाडेत पहाड़ों से उतर 
आवे, या सुलतान YR आगरे पर चढ़ाई करनेका साहस कर GS, 
इत्यादि यहांपर एक घटना का हाल दृष्टान्त की राति पर लिखा 
जाता है जिससे पाडक उसकी कांथपडुताकी परिचय पा सकेंगे । 

अव कि आरंगजेष उसी Asia साथ geala से लाहोरका 
होट cor था जिस तेजीले गया था उसने राजा जयसिहकों यार 
पांच लहर बीर योद्धा राजपृत्तोके खाथ अपनी ओर घढते खुना । 
इससे थए uga भाइवयान्ित भर चकित हुभा। वह इल समय 
WS agan थोडेसे सिपाहियोके साथ अपने सैस्यदलसे कई 
कोस आगे आगे चल Cel था; अत; जयसिंह के -आनेका सम्बाद 
सुनकर उसको ध्यान हुआ कि षड इस समय बहुत JÅ स्थिति म 
इ! बादशाहले जयलिहकी जंसी प्रीति थी वह उससे छिंपा नहा 
थो, इसलिये.ऐसी अवस्था में उसके मनम इस घातका Wat 


| उपपन्न होना कि राजा HAAS इस भवसरका जाके MERGA 
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कैंदले छुड़ाने ओर उलके दुष्ट अत्याचारी TAA दण्ड देनेक लिये 
बहुतही उपयुक्त हे हाथस जाने नहीं देंगे कुछ आइचयेका विषय नही 
है। agaa किया जाता है कि वास्तव राजा साहब ओरंगजेष 
के पकड़नेही की इचछाल यहांतक आये थे भोर इस अलुमान की पुष्टि 
यह कहकर Hi जाती हे कि अभी थोष्ट्टीही देर पहले भोरंगजबको 
खबर लगं.चुडी.थी कि राजञा साहब देहलीम थे ओर वहासे अदूमुद | 
तेज्ञीके साथ कूच करते हुए यहां Magi अस्तु कुछ भो हो, | 
मानालिक घेय्य. और निश्चयात्मक बुद्धिले औरंगजेबने भादी 
Kinta अपना बचाव कर लिया। उसने तनिक भी भय वा घबराहट 
नहीं प्रगट की, वरन्‌ यह दिखाने के लिये कि उनके ata उस q 
बहुतदी हषे gnè बह घोड़ा दौड़ाता भोर हाथसे संकेत करता हुआ. 
. के शीघ्र आइये, शीघ्र आइये, maggia आगे बढा | निकट 
पहुँचने पर उसने पुकार कर कहा--“सळामत वाशद राजाजी; 
सलामत nag बाबाजी ! खुशामदेद, gam ! में बयान नहीं 
कर सकता कि मुझे आपके आनेका किस कदर इन्तजार था । बहुत: | 
ही खुब हुआ कि आप भागये। भबतो लड़ाई खतम हो ची और | 
दाराशिकोंह तबाही बरबाद खाक छानता फिरता हे । मैंने मीरबावा 
कों vee पाछे भेज दिया है भोर अगलब है Hae जल्द गिरफ्तार 
हो जायगा। (इनके पश्चांतु भत्यन्त प्रीति भोर बिनय दिखाते हुए 
त 


अपना भातंयाका माळा उनके NGA डालकर ) हमारी फौज निहा- 


A 0S 
यत थका हुई ६ इलालये आपका बहुन agg लाहोर पहुँच जाना 


चाहिये, Fah शायद act कुछ बेइन्तजामी भोर agag हो wal 
H आपका FER QAI मुकरर करता हूँ झार तमाम इख्तियार 
सपत हू। म भा बहुत जल्द भा मिळूंगा। हां रुख लत होनेसे पहले 
JA वाजब ह कि सुरूमानशिको हके मुभामलम आपने जा कार 


गुजारी की उतक लिये भापका qì 
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Ratai को कहां छोड़ा ? मे उसे खूब सजा दूंगा । खेर आप जलद 
AMA तदाराफ ले जाइये | अच्छा खुदा हाफिज | 
| अहमदाबाद्म QRT दारा sw gia पहुंचा तब 
. उसने एक SMTA जो अपनो बुद्धिमता ओर हढ़ता के लिये 
प्रसिद्ध था बहांकी सूबेदारी आण की, पटाना .तथा सेयदोको 
are भर्ती किया और पुत्तेणीजी aA फरासीसियों और जर्मनी 
वालिया को तोपखानेमें नौकर रखा । इन समोसे उसने प्रतिज्ञाकी 
कि याद इम बादशाइहो जायेगे तो तुमको उच्च पदापरं नियुक्त 
GU इस प्रकार ÄT प्रबन्ध करके उसने अपना खजाना वही . 
छोड़ दिया क्याकि भभीतक उसके पास angka और रुपये 
बहुत थे । इसके qaa, लगभग तीन we भनुष्यों के साथ 
मिन्छुनद्‌ के किनार किनारे बड़ी शीधतासे यात्रा करता हुआ राव 
कच्छके राज्यले होकर घह गुजरातमे पहुंच गया ओर अहमदाबादके 
बाहर जाकर उलने डेराडालादिया। शाहरेवाजखां नामक एक व्यीक्त 
जो भारंगजेबका सखुर था और जिसकी उर्त्पात्त मस्कदफे प्राचीन 
राजकुलमे हुई थी उस समय अहमदाबाद का सूबेदार था । बह 
,घतुर और ATT था, पर कई प्रलिद्ध योधा नद। | उसने न जाने 
मनकी नियछता या दाराके सहसा आ GEA या भार IKAT 
कारण ले यथेष्ट सेना भोर युद्धकी सामगी रहते भा नगर के 
द्वार खोंलदिये | केवळ इतनाईी नहीं, वरन्‌ बह बड़ी प्रीति और 
- स्तहस दारास मिला ओर बड़े सम्मान सत्कारसं उसन इसका 
स्वागतकिया | दाराले लागान कह दिया था [कै यह मनुष्य RTE, 
पर उसकी प्राते,सरलत्ता,नम्रता ओर बिनय पर चेश्वास करक इसने 
अपेन मनका सब भेद्‌ उसपर साफ साफ प्रगट कर दिया, ब्रल्कि 
उन पत्राको भी दिखा Ra जो यदावन्तालि हशाति जञाभचिन्तका की 
Wea उसके फास आये थे भौर जिनमे लिखा था कि दम जहांतक 
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बनता है सेना एकत्रित करक शीघ्र सहायता के ISA णाते g | 
इधर यह समाचार मिळतेही कि दारा अष्टमदबादस पहुंचकर 
वहाँ का मालिक खनत गया हे आरंगजब का agad MATT ओर 
चिन्ता gk । घड जानता था कि अभी दाराके पास. TEA रुपये 8 
शौर पसी अवस्था में न केवल उसके मिश्र चरन दूलरे राजमा Ai q 
मेरी ओरसे असन्तुष्ट डे अवश्य उसका साथ दृगे। as यह मो | 
Ha समझता था एके अहमदाबाद जस Gag भर्थानस दाराकपांष i 
sag देनेकी कितनी अधिक भाषश्वकता छ तथापि बन्दी Qe | 
MEE भागरेमे छोड़कर इतनी दूरके देशको यात्रा करना उसे i 
उचित नही mga होताथा । इस बातका मी भय था के अहमदाबाद ! 
जानेमे MAE और THANG ह प्रबळ पराक्रमी राजाभा के | 
राजयसे हो कर जाना पड़ेगा । इधर एक बड़े सेन्थदळक साथ खुल- | 


तान छाजाक आनेका अमाचार भी उसने खुना; यह भा उल विदित | 
हो चुका था कि वह इलाहायाव तक आगया g । दुसरा आरस ० 


उले सम्पाद मिला कि भ्रोनगरशकी सहायतासे इस SFA योग 
देनेकी सुलमानाशिकोहने भी तयारी की है । इस प्रकार चारा आर 
कठिनाइयां देखकर उसने सोचा एके दाराकों शाहनेवाजखाँके साथ 
(जेस अवस्थामे बह हें उसी अवस्थामें छोड़कर झाजाकी चढ़ाई | 
goa रोकनी चाहिये जो इलाहाबादम गंग्राके इस पार तक | 
आ गया 8 | 


ओरंगजेबकी कठिनाइयाँ--लडआ नामक एक छोट | 
गांवके निकर तालाबके किनारे उत्तम स्थान देखकर झाजाने वहीं डेरा | 
sega | वहाँ डेरा डालके वड ओरंगजेवके आनेकी बाट जोह रह 


था जो ४-४॥ भीलक आन्तर पर एक agih किनार STAT ठह | 
था | दाना छाबानयाक थाच esa ara एक वाळ नेदानथा! | | 
aiina लड़ाई के लिये आतुर हो रहा था अतः इस स्था 
पहुँचनेके FEE Aan ARR नभाक मण करने 


धर 
, 


घनियरकी मारतयान्ना | द 


AA. 


पहुँचनेके दुसरेद्दी दिन सामान इल पार रखकर: साक्रेमणं. RAR 
अभिपाय से वह नदीऊ दूसरे तटपर यथा. । उसी दिन प्रातःकाळ 
मीरजुमळा भी उससे आ मिला; क्योकि बेवके अभागे दारके प्राति- 
कूल CAT उसके ङुटुम्पके लोग छुटकारा पागये थे भौर आरग जख 


AL NAN 2. ^ A Na MER ४२४५7 A 
- KAYAK IGA उसके अब भा कद रहनका आवश्यकता नहा था। 


अस्तु, जहांतक बन सका था मीरजुमला aw. साथ aga 
ada भी snd कर लाया था | TATE लड़ाई आरम्भ हुई; पर 
SHA चछा अपने, पसन्द किये हुए ओर. किल्धेबन्दीयाले स्थान 


`~ N 


ले भागे wat भेदानेमें..जानेकी नहीं थी, wage जब जथ 
QT आक्रमण करते थे तव तष बढ बड़ी Fea . उनको मारकर 
पीछे रा देता था । इसले भौरंगजेदंकों कुछ कठिनता wr हो ज्ञाने 
सोचा था कि जब WAS मारे घबराकर TAGS adal शोर 
लौटेगा तब. सहसा उसपर टूट WA हमळोग सहजसे ।बिज्ञय 
प्राप्त कर लेंगे। भौरगजेब अपने बिपक्षीका सह विचार समझता था _ 
इस कारण दह पीछे नहीं हटा,वरन्‌ STATA बरावर आगे बढ़ाने 
की चेष्टा करता रहा | परन्तु इतनेडीम एक घबराहटम डाळ देनेवाळी 
घटना सहसा संघटित हुई | 
राजा यझावन्तीलहने जो छुछ दिन पून बड़े सङ्गावसे RIANA 
से आ मिले थे सहसा उसकी पिछली सेना पर आक्रमण कर दिया 
जिसका यह परिणाम garia वह, तितर वितर होकर भाग गई 
सौर राजा साहब ने खजाना तथा असबाच Baal आरंभ किया | 
तुरन्त यह सम्बाद चारा शोर फेल. गया जिससे TTA सानका 
के साधारण नियम & agent सिपाहियाका भय भोर guza 
आ घेरा | ऐसा समय ama तथापि भारंगजेबन घय्य नद्दी छोड़ा; 
Saa सोचा कि पीछे छोटनेल सव भाशाएँ TAH मछ जायया. 


इंसळिये जैले दारा के साथ युद्ध करने म उसने दिया थ। शड 
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came भी परिणाम तक ag रहनेका निश्चय किंया;परन्तु प्रतिपक्ष . 
उलके AAA घषराहट झर चिन्ता घढ़ेंताही गई भोर gahe 
इस MAGS बहुतही उपयुक्त समझकर गक बहुत बढ़ा आक्रमण 
किया | इतनेम सहला एक तीर ळगनेसे औरंगजेबका महावत मारा _ 
गया जिसऐे हाथीका सम्हालना भी कठिन होगया। यह देखकर धह, | 
उसपर से उतरनेही को था कि मीरज्ुमळाते जो निकट था जसे 
पुकारकर कहा--'इलरत, यह दकन नहीं है। कथा गजब करते re 
क्या मागकर दकत aa? मीरञ्चुमळाने माज दिन भर रणम 
ऐसी कुशछता दिखाई थी कि लोग आश्चयेमे आगे थे । ga समय 
सन्ध्या हो चली थी और लक्षण बुरे dai थे तथापि मीरञ्धुमछाने 
BAAR AMIN उतरनेले रोककर एक HART पारिणामसे बचा 
लिया । वास्तवमै इलं समय चारों मोर निराशाही निराशा दिखाई | 
देती थी, स्ववं भौरंग मेष प्रतिक्षण सोचता था कि भव में शत्र भाक 
हाथोंम पढ़ा चाहता हुँ; परन्तु भाग्यकी प्रबटता केसी विचित्र है ! 
मीरहझुमलाकी Maid उले ASI भाया भोर हाथीले ag नहीं उतरा 
थोड़ी देरमें बह बिजयी gar भौर जिसप्रकार समगढूकी लड़ाई 


he 


मे पक छोटी घातके कारण दाराको FAAS भागता पढ़ा था 


` ne 


जाको भी वैलेही एक घटनाके कारण अपने प्राण बचाकर रण- | 
सूमिसे निकळ जाना agi | Pe 


जहांतक हो सके बहुत शीघ्र aga पर विजय प्राप्त करनेक | 
Rar खुलतान दुजा हाथोसे नीचे उतरा, पर हाथीसे उतरतेही | 
उसकी भी बही दशा हुई जो दाराकी हुई थी | यह भट्ठी कहा जा || 
सकता था के जिस व्याक्तने उसे सलाहदी थी उसने विश्वासघात ' 
किया था था asa 744€ उस सळाइ दी थी | जो हो, उसके E 
प्रधान सरदारामसे saat नामक सरदारने उससे र्थाक | 


नाचे उतरनेको ad | 
CC-0 कहा कार TNI तू का Galge 4 
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घर्नियरकी भारत्तयात्रा | ८३ 
PR 


यह सम्मति दी थी उसी प्रकार बी दोड़कर शुजञाके पास गया 


जार कुछ दूरही से हाथ जोड़कर बोला--“ हुजूर इस. षड़े हाथीपर 


देली जानजोखोंमे क्यो बढे हैं ! क्या. तुळाहिजा नही . फरमाते कि 
बुइमन भागे जाते हैं और अब GANA उतका तश्कुब न करना 
auar गळती हें, पस जल्दी घोड़ेपर संवार sae. उनका पीछा 
ag भोर फिर देख लीजिये कि हिन्दास्तानका ava भापके कद- 
मके नीचे डे और आप हिन्वोस्तानके बादशाह ढे । ''.तिदान ऐसा 
करनेसे वही दृश्य उपस्थित हुआ जो समृगढ़की ळड़ाईमें दाराके 
aga हुआ था, अर्थात ज्योडी gm सौनिकोकी cvs ळोप gat 
md सके AAS यह सन्देह उत्पन्न हुआ कि यातो. वह amar 
था घोजेले शत्रु आने उसे पकड़ लिया भोर उसी समय उलक्षी सेना 
ऐेली छित्त fra छो गई कि उले. पुन; एकान्रित करना असम्भव था। 
औरंगजेयदी आकस्मिक जीत देखकर राजा यशवम्तासिह छूटके 
माळसेषी सन्तुष्ट हो अपने राज्यको जानेकें लिये आगरे. mà 
“जिस समय, वे आगरे पहुँचे उल समथ नगरम यह किम्बदन्ती उड 
रही थी कि औरंगजेब हारा और मीरज्चुमळाके साथ पकड़ा गया . 
हे। इसके अतिरिक्त यह खबर भी थी (के शुजा अपने विजयी 
सैन्यद्ळके साथ शीघ्र शीघ्र आगरेकी आर भा रहा इ । Angan 
मामा तथा आंगेरके अधिकारी शाहरताखाने इन किम्बदास्तयाका 
सच माना और अपार भयक कारण विष पाकर प्राण देनेकी यह 
तैयार ginal | निस्तन्देड वह विष पी भी लेता यादे जनानखानेकी 
श्षियांउसपर न आ गिरती ओर प्थाळा छीनकर न फक दता | 
MB दो दिनतक आगरके लोग ळड़ईके aasi sarat इतने 
aama थे कि यदि राजा यदावन्तसि् साहस करक इल VIIA 
Bitte घमकाते' भर मविष्यके लिये कुछ. अच्छा भरोसा देते तो 


maa memet केदसे छुड़ा सकते; पर यह बात बह भच्छी 
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ag जानते थे कि समय केली हे स्थिति किस प्रकार की है और 
पेले RAAT पर कथा करना चाहिये: अतः आगरेमे अधिक उहरनाः 
ओर FTG agan उचित न: लमझफ़र घे पहळे किये हुए ` 
विचार ळे अनुसार अपने राज्यको चले गये | ; 
इधर ओरंगज्ञ वको यह चिन्ता हो रही थी कि राजा यशावन्तसिइ 
WAM कया कर रहे होगे भोर प्रतिपळ उसे ऐसा जान पड़ता था. 
कि अब भागरे से विग्रह समाचार शीघ्र आना चाहते है; अतएव 
Ta अधिक ` पीछा न करके उसने सेन्यादिके सहित जल्दीसे 
राजघानीकी कोर कूच कर पिया, पर यह कठिनता उपस्थित हुई 
- कि उसको शीघ्र माळूम हो गया कि इस लड़ाई म॑ ATA की कुछ 
MAS दानि नही हुईं, घरच डाज्ञाकी घनाढयता और उदारता की 
वातं खुनकर वे सब राजे जिनके राज्य शङ्काके दोनों तटॉपर हैं. | 
उसकी सहायताके लिये अपनी ane भेज रहे है| यहः सम्बाद | 
भी उसे मिला कि gm इळाहावाद में अपने पांव जमाना चाहताहै 
ताकि गङ्गाके इस प्रसिद्ध घाटको जो APTA द्वार समझा जाता 
ETUR नजाने दे | : ; 
एसा अधस्थाम भोरंगजब देखा कि केवळ दो व्यक्ति ऐसे हैं 
WAT इन RSA सहायता मळ सकता ह | एक उना Fae 
पुत्र gerang goma आरः दुलरा मारजुबळा। परन्तु इक लाथ | 
हा चढ़ यह भा जानता था.जो व्याक्त कोई प्रशंसनीय काम करतां 4 
डता पाथः एला हाता ह कि चाह उके परिश्रमका छुछही बदळां | | 
जया न ga जाय उसे सन्तोष नहीं होता । वह. देखही रहा-्था 
कि मुहम्मद खुळतान भर्मासे स्वतंत्र भार atga रहना चाहता ही. _ 
भार आगरक दुगपर विजय पाने तथा शाहजहांकों कैद कर BAT 
SHH वचार बढ़ गये g | भष रहा मीरजुमळा; सो यद्यपे ater 


जब उलक साहस, गस्नीय्ये भौर सठशुणोंकी aay प्रशसा 
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करता था तथापि उसके इन्ही शुणाको देखकर बह :डरता भी था; 


क्योंकि एक तो समझ भारतवधूम यह धात प्रसिद्ध थी क्रि मीरजुमळा 

` कपास घछुत घन छे, तिसपर ळोग यह भी उसके विषयमे खूब- ` 
जानते-थे कि ag समय पढ़नेपर अपनी युक्ति नीति भोर ggz - 
कठिनसे कठिन कास भी कर सकता है । इन कारणोस भोरंगजेष 


A 


उस्को भी किसी बातमें सुइस्मद सुळतानसे घटकर नहीं समझता था] 

` - ; इसलिये यद्यपि ये कठिनाइंयां ऐसी थी क किसी साधारण विचार 
के-भादभीको अवश्य घबराहदम डाळ, देती, परन्तु चतुर भौरंगजेछ 

मे एक ऐसी चाल चली कि उन दोनोको राजघानीसे इटा सो दिया 
ओर दोनाँमेसे कोई रुष्ट भी नहीं होते पाया अर्थात. एक बड़ी 
सेना झुणुदेकर उसने उन दोनाको TAK युद्ध करनेके लिये भेजा 
विदा करते समय; उसने मोरजञुमलासे कहा “फतहके बाद बंगाळके 
HAH सूवेकी हुकूमत ATS कब्मेमे रहेगी, बंल्कि अपके are 
आपका बेटाभी इस शूबदारीका सुस्तहक समझा. जायगा ओर 
गोकिं आपकी खिद्मतमे वहुतली इनायतो के ants हैं मगर: उनमे ले 
Reka पक यह हे. कि जब झाप Gare फतह प। Si तब 
५ अमीरुकृउमर: ? का खिताब जो हिन्दोस्तानम :संघले. बढ़ा 


i | 
t] 
|| 
{| 
|| 
|| 
(| 
z | 
| 


Taare हे. आपको रकेया जायगा 

मारजुमळासे इतना: कहकर. झोरंगजंब getar सुलतानकी 
झर छपटा भोर: उससे उसने HIS इतना कहाक “ बटा; खयाल 
करो कि मेरी eni तुम सबले खड़े हो ओर. अपनेही कामपर 
जाति हो bzada झाक नही: कि तुमने बड़े बढ़े काम aS मगर 
सच:पुछो . तो: अभी HS Hasilkan gl जतक सुलताना जा. 
को जो इमारे'सुखालिफामः पक. बहुतः बड़ा. दारूत GTR TRE 
पकडू. न. लाओ अब तक सारेहीं कामं अधर इं । ” : 7 . `` ` 

इतना कहकर HVAT मास्जुमला भार मुहम्मद YAA 
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को राजसी वर भौर अनेक हाथी .घो़े भेटम दिये aay 
जिस प्रकार थन पडू उसने FEFA सुळतान की देगमको कषर 
` मारजुमलाक पुत्र मुहम्मद अमीनकी अपने पाते तथा पिताळे 
' साथ जानेले रोक लिया । मुहम्मद सुलतान को घगमों TAK . 
गोलकुण्डा-मरेशाकी FH थी उसने इस घट्ठानेसे seer छिया कि 
पेले चञ्च कुल की राजकुमारीका लछड़ाईके GAT सेनाके साथ जाबा 
किसीप्रकार उचित भौर झोमाप्रद नहीं हे- और garang oia- 
खाको इस यहानेले रोक लिया कि भमो उसकी उमर ga थोड़ी 
` ओर सुझे उसे देखकर बढ़ा ere मालूम होता है मत: मैं खथ 
उसकी शिक्षा आदि का प्रबन्ध करूंगा | पर बास्तव्न-भूस आरंगः 
जदभ उनको हल लिये भागर म रोक लिया कि जिसमें दोना शरीर 
घन्धकको रीति पर यहां रह भोर उनके कारण मीग्जुमला व 
सुइम्मद्‌ सुलतान किसी प्रकार का कपटायरण ब कर. सके | | 
छा झाजञाका डाळ WAI उले निरन्तर चिन्ता लग रही US 
कदाचित्‌ TER निघले भागके थे राजे जो उसकी छीना झ पडसे 
अप्रसन्न हो रहे थे किसीके ब&कानेसे पाळे उपद्रव न खड़ा कर GS! 
. जब भारंगजेषक इन प्रघन्चों की उसे खबर लगी aq इलाहावादसे डेरा 
डण्डा उठाकर वह. बनारस आर परनेकी आर चल पड़ा; Faris 
उल भय था कि सम्भव हे मीरज्ञमला इलाहाबाद के बदले किली 
आर घाटस गगाक पार उतरकर मेरे KRU लोटजांनेका मा | 
बम्द करद्‌।इली सन्द इसे पहले बनारस. भोर: पटने जाकर वह सुगरको - 
चला गया जा ANS तटपर एक छोटासा. नगर है और एक ओर | 
- पवत तथा Fatt भार जगळ और नदी होनेके कारण उत्तम्‌ स्थान _ 
हसक अतिरिक्त बंगाछका द्वार समझा जाता हे! यहां पहुंचकर | 
उलने स्थान इढ़ फरनेका प्रबन्ध किया और नगर तथा नदीफे कितारे | 
स लकर पहाड़ तक एक बढ़ी गहरी खाई खुदाई | इस qaa . 
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| : घर्नियरक्ती भारतयात्रा। Es 
कई वषे बाद इल खाइको भने भी देखा था। अस्तु इतना प्रबन्ध 
करके ठाजा ATS NER रोके हुए Agra मार्ग देख रहाथा कि 
इतनेम सहसा उसे यह दुःखदायी सम्बाद मिला fas सेन्यदळ जो 
गंगाके किनारे किनारे बढ़ा आता.था केवळ धोखा देनेके लिये था 
भार मोरजुमळा उसके साथ नहीं हे, बर्न्‌ ag उन राजाको 

सन्तुष्ट करके जिनके राज्यनदीके दाहिने adi पर प्ते है पर्वत 
को पार करता छुआ मुहम्मद खुळतान भौर कुछ लिफाहियोंके साथ ` 
राजमहल की ओर इस इच्छाले जा रहा हे कि हमारे Vs. eater 
मागे. रोककर हमको .बंगाळके भीतरकी भोर न आने दे। मतः यह 

खाई भादि जो बड़े परिश्रम भौर .प्रबन्धसे बनी थी ज्योकि त्या 

छोड़ देनी पढ़ी । Hire और राजमहलके die गंगाजी कई चक्कर 

ओर फेर खाकर गई हृ इससे यद्यपि बहुत कष्ट उठाना पड़ा तथापि 

वहांसे चलकर Bat किसी प्रकार मीग्जुमला से कई दिन पहळेही 

राजमहर पहुंच गय; वहिक ais लड़ाइका सामान ठीक करनेका . 
महल पहुंचने से रोकना असम्भव है मीरज्जुमळा और grag 
सुलतान अपने घाएँ हाथ अनेक दुगम भौर भयानक Ae होते... 
हुए इस aTa से गगाकी ओर बढ़े कि अपने भारी तोपखाने 
और सैनिक आदि को भी जो जलमार्गले भा रहे थे भपने साथ 

लेल निदान जद उन्होंने इतना काम कर लिया भौर उनके साथी 

BAR मिलगये लब राजमहलमें जाकर उन्होंने लड़ाई आरंम कर 

दी | पांच दिनतक qa खूब लड़ा, पर इसके पश्चात्‌ जब उसने 

देखा मोरजुमलाके तोपखामेकी मारसे उसके मोचे (जो TATA 

काळ्या भोर ळकड्याल Taal मांति agi ओर रत भरकर बना 

{8 गये थे) ag हुए mas और सोचा किं बरसात की रितु निकट 

भा गह उस समय इनकी भोर भी TTT हांगी तब रातके RATA 

बह वहाते Regnar पर दो तोप जो बहुत मारी थी बढी छोढ़तो 
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cc ` पहिला माग । : 
| 
WA | इधर एक तो मीरलुमळा इस मंयसे उसका पाछा न कर सा _ 
कि छापा मारनेकी इच्छाले कडी. वह उसकी TAH म ळगाहो दूसरे 
TMA सोमारयवश सवेरा gaia पहले ऐली प्रबल ai कि. 
इसका पीछा करनेके लिये राज़महलकी ओर यान्ना करनेका विचार 
करना थी असम्भव होगया | यह वृष्टि agadas भौर बरसातका | 
साएम्म भी जो बंगाल TTA जुलाई से अक्तूबर तक Usa भधिकता | 
से होती हे भौर माग ऐले खराब हो जाते हैं कि किसी चढ़ाई करने- | 
:बाळी लेनाके चलने योग्य नहीं Cea । निदान लाचार होकर मीर 
जुमलाको CGIAR समाप्त इोनेतक राजमहल्लेम ठहरना पढ़ा | 
इस अपसरभ Maa जहाँ चाहे वहां ठहरकर अपने इच्छा- 
TAC उपाय करनेका' अच्छी ae Gala evar | उसनेः बहुत 
सी नई सेना नोकर रखली जिसमे अधिकांश Aga थे जो कुछ 
तापोके सहित बंगालक उन प्रान्तामे भा गये थे जो नाचे की ओर 
"हे और बहुत हरे भरे फलवान्‌ तथा खुन्दर gas कारणः जहां प्राय; 
पद्टिचम देशके निवासी आ बस्ते है । एसे समय घास्तवम यह 
शुजाकी चतुराई भर छुनीति थी कि उसने इन अपार चित छोगोंके 
साथ उत्तम बर्ताव करके उनको अपनी AAA भर्ती कर छिया; 
TN GANT ATS और दोगळे मिलाकर कमसे कमं८--(० 
सहस्य यहां पत्तेतान थे भौर Marga उनत ॐंजाकी बहुत ser | 
यता मिल सकती थी । उलने इस भवसर पर कुछ विशेषताके साथ | 
उनके पादरियोकी ANAK लिये aga आशा दिलाई भोर 
परितोषिकादिक अतिरिक्त ag भी कहा कि आपकी -जहां इच्छा ही 
यहाँ अपन (Asi बनाळं | 


A A A 


अभी. बरसात नई बीत था और asi तथा gerra E 


सुलतान राजमइळमहा थ फे इत a g नास कुछ भनबनाव हा 


गया । शुइम्मद्चुछतान AWG समस्त Sg अफसर समझते 3 
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और मीरजुमळाको तिरस्कारह छिसे देखते लगा । उसके आचार 
व्यवहार आर बातचीतसे प्रगट होने लगा कि ag पिताकी भी कुछ 
मधिक परवा नहीं करता; इल्कि एक दिन उसने बड़े गव के साथ 
स्पष्ट कह भी दिया [के आगरेक किले की दस्तयाबी मेरीही कोशिल 
भोर मिहनतले हुई,पस अगर हजरत (औरंगजेंब)इलके लिये किली 
के anga हो तो उनको मेराही ममनून होना चाहिये ।'? इन बातों 
का'परिणाम यह हुआ (के उसने पिताको अपनेपर बहुत रुष्ट कर लिया 
भोर फिर जब उसको SHR GE हानेका AAA मिला तब इस 
सथले कि कहीं वह पकड़कर केद न कर लिया जाय केबल कुछ 
थोहुसे निनतीके आदमी साथ लेकर राजमहळसे चल दिया यहां 
से चलकर उसने “ अपनेको Hai Kana उपरिथत ar!” 
परन्तु MARL इसको बाताका जरा भी विशवास नही हुआ, उळटे 
उसे इस बातका सन्दे हुआ कि सम्भव हे ोरगशेब और मोरजु- 
aala मुझे RA बनानके लिय यह चाल चली ei | अस्तु, मुहम्मद 
सुल्तान की बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाभों भार कसमापर घिइवास न करके 
उत्रने उसको अपनी सेनाका कोई बड़ा अधिपतित्व, नई खापा, 
aa वह सदा उलकी चालकी जांच करता रहा। अन्त मेह दशा हुई 
कि खुलतान हु ज्ञासे भी उससे बिगड़ गई और कई महीना के बाद - 
Rug होकर बह फिर मीरजुमळाके पाल गया | मीरजुमलाने थोड़े 

सत्कारते उले स्थान दिया और कहा कि“ WAT ITA बहुत 

घड कुछुर किया है, ,मगर खेर बादशाइसे सिफारिश करके 


ARA दरख्वास्त करूंगा । ' 
aga ळाग कचद्त ह Ik ana hal agan सुइम्मदसुळतात 
Lang उसके 


Lag पर 
ragi. 


सुज्ञाके प्रास गया था क्‍योंकि भझारगजब चाहत 
पुत्रको चाहे केसीही भयानक दशा मं क्या न ae जान 
घुलतानशु जा भचइय नष्ट हो जाय ! यह बात चाह सत्य इय 
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ATSB बात-चाहे कुछ भो हो, पर जब आरंग जेब को माळूम 
हो गया कि सुइम्मदखुळतान राजमहळको लौट आया तब सुयोग 
देखकर कि अब इसे भी कारागारम बन्द कर RART अच्छा बहाना 
मिल गया हे सच्चा अथवा झठा कोप प्रकट करते हुए उसने 
उनके पास एक ताकीदी आज्ञापत्र भेजा कि तुम तुरन्त FEST का 
- चले भाझा | अब भाग्यहीन खुलतान gerang आज्ञा टाल सकताही 
नही था लाचार भागे बढ़ पर FATT गङ्काकं उसपार उतरा त्याही 
इथियारबन्द्‌ लिपाहिये।के एक झण्डने उसे घेरकर पकड़ लिया 
और gagak एक शमारी मे वन्द करक वें उसे ग्वालियर ळे गये। 
ga [वश्वास ह AR उसका mg को RAAI Sal स्थानम हारा! 
(सन१६७६ ६० की ४ व| देसम्बरका इस। GIA सुदर्मदुलत्तान 


को मृत्यु हुई ) 
~ A aA a LN 
इस प्रकार अपने.ज्येष्ठ पुत्रकी ओरले निङ्चिन्त &ोकर आरंगजेब 
कि कई 


a 


ने द्वितिय पुत्र शाहजादा छुअउ्जञमसे कहा- ऐसा नहा कि eer | 
तुम भी सरकशी भार बलन्दृपरवाजाक खयालातमे भाइको a | 
हो जाओ आर वढी FAUNAS तुमको पश भाय जा उसका पश 
आया है । याद रखो कि सल्तनत एक ऐसा नाजुक सुभामिळाडे 
kagak अपने aia भी इसद और बदयुमानी हा जाती 
है। पस यह खयाल कभी न करना कि औरंगजेब भी अपने dare 
घही कुछ देख सकतादे जो जहांगी'ने शाहजदांक हाथोसे देखा थः | 
या जिस तरह शाइजहां ने तर्तोताज खो दिया औरंगेजेबभी उसी | 
तरह खो सकता SIP तथापि सब बातें पर विचार करके में कह 
सकता हूँ कि भोरंगजेबकों सुलतान सझुअञ्जञमका Kia पशा | 
नंद करना अकारण था; क्योंकि बह तो एक तुच्छ दाससे भा! 
ITA भ.ज्ञाकारा वना रहता ह! अस्तु, इस ATAA H aga बात 
Rl चलकर Regar sapa रब MAIS सत हू! 


Rie | Pena Tana 


पर्नियरकी भारतयात्रा | ९१ 
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Pe sccm पर्स स्स्स 
जिस समय आगरा भोर. देहलीका यह हाळ था उस समय 
PSA लड़ाई WSK तरह हो रही थी; लेकिन कुछ सुस्तोक साथ! 
जहां तक बनता था STAT ळड़ता था और उलका चतुर AT मीर- 
छुमळा गङ्कासे उतरने और अगणित नदी नाळाके पार करनेम Har 


A a aN = ao 
ढाक आर समयाचत समझता था Far करता था। इस qaqa 


Ae n aor n ` - ~ 
ARNAT आगरेम थे; परन्तु अन्तम जब मुर।द्घख्दाको बढ ग्वालि- 
- ew - no A -~ S - ~ N 
यरके दुर्गम भेज चुका तब उसने उन NA टट्टयोंकों जो लोगी 
को WAG डाल. रखनेके किये खड़ी की गई थीं एकदम उठा दिया 
a ` 
ओर सिंहासन पर ASH खुल आम राज्यशासन करना आरम्भ 
किथ।। भब उसका सार! चित्त दाराको शुज्ञरातले निकाल age 
करनेके JUJA BA था, पर उन कारणोंसे जो पहले बताय चुके 


हैं बह अपनो इल इच्छाको पूरा करना सहेज नही सम्झता था! 


तोमो पाछे उसकी अगाघ बुद्धि और सोभाग्यसे इल-कामक eae 
एक अच्छा अवसर STR हाथ लगगया SAR हाळ यो हे,-- 
राजा यशवन्तलिह ने घर पहुंचतेडी उस: घन सम्भत्तिसे जो 
aya की gak मिळी थो एक बड़ी सेना एकात्रित करनी झारम्म 
A ~- LL. N ~ A he न ot A ~ ON ~ 
की. भोर वार।शिकइको लिख Am कि भाप शीघ्र आगरको चळ, 
aa; में सेन्य सद्दित रास्तेम झापले भा मिळूंगा । '* इधर दारानः 


nm ~ च 2 A A = ND 
भी aga ast सेना इकठ्ठी कर ली थी, पर वह कुछ अच्छी नह। थी; 


| 


अत: राजा यशावन्तालइका इस आशायका पत्रं पाकर बह इस 
RM VERZIJA चल पड़! [के जब भ एस नामा UNG 
साध राजधानी क निक्रट T तब मर SA adalah HE 
MSH नीचे आकर एकात्रत हानका साईल हा जायगा | अस्तु. यह 


~ .. e a 
सोचकर वह बहुत शीघ्र ANATA आ पहुंचा पर राजा यशवन्तासह 


अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करलके | कारण यह CRIS राजा 


a = Na Ae ~ a A 
जयसिहने यह सोचकराके SHUM रंगढंग देखतेसे MITA 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


22 पहिला भाग' 


$ Ea OIE Bawah oe ween ee ee ee ee = 


Masi आशा होती है उको सन्तुष्ट KAK लिये angsa Kes) 
दाराशिकरोहक। पक्ष sigam सलांह देना उचित समझा और 
लिखा (ond डूपते हुएके साथी बनानेम क्या लाभ सोचा ? 


यदि झाप इस विचार पर इढ़ CET तो मेरी समझम इससे कुछ लाभ . 


तो होगा नही, उटे कदाचित्‌ आपको भरती भोर अपने parga 
दुरवस्था देखती पड़ेगी ओर औरंगजेब भापको कमी sa नहीं 
करेगा। भोर इसलिये कि में मी एक राजा हूँ आपसे सविनय 
TARA करता हूँ कि र,जपूत TUR रक्तही नदी व्यर्थ न बहांइये 
भार ऐशा न समझिय कि ओर राजे भी आपका साथ दंगे; क्योंकि 
AGA कभी नदी डाने टूंगा] यह एक ऐसी घात है जो प्रत्यक हिन्दुसे 
` सम्बन्ध रखती है,इसलिये भापकी ऐसी भाग भड़कानेकी nga 
किस प्रकार दी जा सकती हे जो देशभरम फेल जाय भौर फिर 
कोई उसको न बुझा सके | यादे झाप दाराको जिस अवस्थामे बह 
3 उसीम पड़े रहने दंग तो औरंगजेब आपके संघ पिछले अपराध 
क्षमाकर RAL शोर बह घन भी नहीं मांगेगा जो आपने agaa 
लड़ाईमें- छूटलिया था; बलिक तुरन्त गुजरातकी शूवेदारी आपको 
मिळ जायगी । भाप समझ सकते हैं कि पक पेले प्रान्तके भाधिकार 
का माप्त हाना जा आपके राज्यक सन्निकट है कितने ळामक्री बात है। 
वहाँ NAGA भाषसे आप बड़ आनन्दले रह सकतेई | जो प्रतिज्ञा 


म इल JAA करता है उसके पुरा करनका भारम अपन ऊपर GAT 


हू। us यशवन्तालहपर जयसिंहके इस पत्रका aga प्रभाव 
पढ़ा; उन्ढांने घरसे बाहर न निकल नेका निशचय.कर लिया और औरंग- 

` ज सना लकर भज्ञमेरम दाराशिकाहकी सनाके सामने जा पट्ुचा। 
_ अंब रेला कोन मनुष्य होगा जिले इस इतिहासको पढ़कर इस 
WAR दु:ख न हांगा कि अभागे दाराको लोगोने केसे केसे sez 
डप'य BLN MAL LN 0 विक bagai 


| बारनयरको भारतयाश्रा। . ९३ 
ek विचाराक SMAR हाळ उसे माळम होगया, पर उसके 


मंयकर पारणामकाो कान राक सकता था. बह Aag अपमा 
हनाको अहमदाबाद ळे ज्ञाता, पर प्रचण्ड A पड़ रही थी भोर 
oe भभावके कारण जो इस ऋतुम राज़पुतानेम हो जाता हे 
१०-३४दिनतक उन राजा भोक देशम जो यदाइन्तीसह के मित्र ओर, 
हितेषी थे यात्रा करना अत्यन्त कठिन था । इस पर विशेषता यह थी 
कि भोरंगजेबला प्रवीण ag नई भौर लबळ सेना लिये हुए उसके 
पीछे छगा हुभा.था । HATE भन्तम उसने वारतापुंबक रणक्षेत्रम 
प्राण दे देना उचित समझा । यद्यापे वह जानता था कि यह लडाई 
बराबंरकी नहीं होगी तोमी उसने सोचा कि क्या चिन्ता हैं, या तो 


THs मार लेगे यास्वये मर जायेंगे । पर अबतक भी बेचारे दारा के 
[छिये जो प्रपंच. रचे जाते थ वे उसको मालूम नहीं थे) जिनपर कुछ, 
भी सन्देह नहीं किया जाता था वेही उसकी दुदेशाके लिये घातमे 
लगे थे | दुष्ट शाहनेबाजखां जिसपर उसे पूरा भरोसा था बराबर 
आरंगज्ञेषल पत्र व्यवहार करता भार दाराकी सच यु'क्तया ।छप। 
AAA उसपर प्रकट कर Far) परन्तु इस्त विश्वासघातका दण्ड उस 
शीघ्र मिल गया, अथात्‌ घड SHA मारा गया। कुछ लाग Ger 
४ कि खथ दाराशिकोहके हाथसे उसको BW हुई पर आधर 
सच्ची यह बात ASA होती हे कि SH दाराशकाहक उन mä 
दितैषियों ने जो भोरंगजबकी AMA थे इस BIA मारडाला 
यदि यह जीवित रहेगा तो मारा सब भेद खळ. देगा आर उन 


प्राथनापत्नाका हाल उससे कहेगा जो हम दाराशिकाडका सवात 


मेते रहे हैं। परन्तु भष इस विश्वासघातीके मर जानते क्या छा". 


था? दाराको तो उसी समय उलके .साथ संमझ बूझ रर SIA 


बरताव करना Giga थं HA समय SAR fagia समझाया था 


Ta ग्य तह! ससे सावधान wall 
शाहनेव[जल्ला वि नाल in hss aS by eGangotri 


gy पाहेला माग | 


अस्तु,पहर दिन चढन पर लड़ाई HFA हुई | दाराके Aang 
sit कुछ ऊंचे भोर डाचत स्थान पर लगा था पहले गोळाके छरन$ 
भारा शब्द GNF A | पर एसा कहा जाता है कि उससे शेज Ay 
यहाँतक जाल फळा रखा था, कि इन AUST शब्द मात्र किय जाते. 
थे; इनकी थेलियां दिना गोळी की भरी हुए थी | इल weiss पणन 
करना व्यर्थ हे, क्योंकि इसे लड़ाई नहीं Teg प्रपंचसे भरा एक 
नाशकारक उत्पाप कहना चाय | पहला गाळा चळतहा राजा 
जयासह एक एस स्थान पर आकर खडु हुए जहांसे दारा उनको 
देख सकता था] वहाँ जाकर उन्ढान एक BUTCH द्वारा यह सन्देसा 
उसक पास भजा TÈ ' यदि तुम पकडू जानसे बचना चाहते हो तो 
तुरन्त युद्धक्षत्रल अळग हा जाभो।” सन्द्स्ता पातेहा उस बेचारे 
राजकुमारके चित्तम ऐसा भय समाया कि बड सामगी इत्यादि कीं. 
भोर कुछ भी ध्यान न देकर एकदम रणक्षेत्र छोड़कर भाग गया | 
उसने अपने बाळ asdi सकुशल निकाह ळे. जानाही बहुत 
समझा; क्योकि उस समय वह qaga जयसिंके अंधिकारने था | 
राजा जयासह का नाते थी कि वे सभी राज़कुमारोंके साथ सदा 
अतष्ठाका बरताव करते थे क्याके वे सोचते थे कि राजकुल + किसी 
व्याक्त& साथ भज्ञाचत बरताव करनका [किसी न कित्ती दिन aga 
बुरा पारणाम हा सकता हूं | 
वचारा SAAC दारा जिसका बचाव केवळ अहमदावाद पर - 
उन भाधकार प्राप्त करनेपर निभर करता था ऐसे Sra चाडु प्रददा 
म हाकर जानको विघस था जो प्रायः सबके सब विपक्षा राजा भोक 
अधान थ। खमतक उसके पास नहीं थे और भाघिकसे अधिक दो 
TOL बहुत पड़ रही थी ओर उस पर विशेषता यह थी AR कोळी 
छोर aiga पाछा नहा छाडत थे | उसके सपाहयो को वे इतना 
हरत आर TI थे ASCE ADORE EAB महां 


en a as वा 
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ane था। ये कोळी इस देशके किसान हें जो बड़ी लुटेरे भौर 
भागत वर्षमे एक ही दुष्ट हे । अस्तु, न सब Barra और आप- 
NR बचकर यद्यपि दारा एक एसे स्थानतक पहुँच गया जहांसे 
शडबदाघाद केवल एक दितमे पहुंचा जा सकता था भौर उले आशा 
भी हुई थी कि कळ अपने को में अहमदांवादते पाऊंगा और फिर 
एक सेना एकत्रित कर लगा; पर भाग्यहीन भोर हारे हुप छोंगोकी 
आशालता क्या कभी लहळहाती है ?-उसे व्यक्तिते जिसको वह 
अद्मदाबादुका BUT भोर प्रबन्धता बनाकर TS छोड़ भाया.था 
यह स्वामिद्रोहिता और डुप्डता की Kar औरंगजेबके घमकानेसे 
या कुछ लालच Kasad वह दार।के विरुद्ध हो गया भोर इस 
आह्वायका एक पत्र उसने इसके पास लिख भेजा कि नगरके निकड 
न आइयगा, फाटक बन्द हे और लोग sadaa सज्जित खड हैं.! 
इस समय में भी तीन Raa agak साथ था। भं उले 
अचाङचक मागमे मिल गया था। उसके साथ कोई वेद्य नही था; 
इसलिये उसने मुझे जषदेस्ती अपने साथ ललिया था। अहमदाबाद 
केंगवनरका पत्र पहुंचनेले एक दिन पढेकी बात हे कि दाराने 
सुझले कहा कि कदाचित. आपको कोली मार Sa | यह कहकर 
चढ आ्रकपू्विक ga अपने साथ उस RAIA ळे गया जहां बह 
खयं ठहरा था। अव उसकी यह दशा थो के एक daan उसके 
पास नहीं था। उसकी बेगम और (श्रियां कचेल एक कनात को 
mei थी । कनात की रस्लियां मेरी सवारीकी यहळीकी पायास 
जिसमे में सोया करता था बांघं गई थी। जो लोग इस चातको 
जानते हैं कि arang हे अमीर लोग अपनी aa पह के विषयमे 
कितनी अत्युक्ति करते ह थे मरी इस GAAS पर SAAT न करग 
परन्तु मने इस घरनाक्रा हाळ उत्त दु:खद अवस्थाक प्रमाणत लखा 


हे जलम दारा उस समय पड़ा हुआ था । अस्तु, Fal रातका पा 
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फरनके समय जब भहमदाचाद्के हाकिमका दत्त SRA झाया 
AT भोरतांके रोने चिल्लानेने हम सषको रुळा दिया। उल समय 
एक विलक्षण प्रकारकी UAT और निराशा छा रही थी; AA हर 
के मारे चुपचाप एक दूलरेकी मुख देखते थे; कोई उपाय नहीं सुझता 
था; कुछ नहीं. मालूप था कि क्षण We क्‍या दो ज़यगा। जब दारा- 
शिकोह ANA मिलकर कनातके बाहर भाया तब मैने देखा कि उसके 
मुख पर मुदर्नाती छा रही है; वह कभी इससे कुछ कहता हे कभी 
उससे कुछ चात करता है; एक साधारण nia भी एछताहे 
कि अघ क्‍या करना चाश्यि| जब उसने देखा कि प्रत्येक बय क्त 
डरा भोर घबराया हुआ माळून होता हैं तब उसे बिश्वास हो गया 
कि सम्भवतः भब AAA पक भी मेरा साथ न देगा। वह बड़ा हों 
BUA था कि अब क्या Cit; ठि.घर जाता चाहिये; यहां ठइरभे स 
त्ता Gai ही खराबी दौखती हैं | 
इस dia दिनकी nahia जब कि मेंद्‌ राके साथ था इमलोंगोंको 
ua दिन बिना कहीं set हुए जाना पड़ा। गर्मी ऐसी प्रचण्ड थी 
भोर शल इतनी agai थी कि दम ga जाता । मेरी asgi 
तीन बहुत खुम्दर शोर बड़े गुजराती ASIAA एक मर चुका था, 
दूसरा मरनेकी दृशाको पहुँच चु था और तीसरा इतना थक 
गथा था कि चल नहीं सकता था | यद्यपि दारा बहुत चाहता था | 
कि में उलक साथ रहूं, बिशषकर इस कारणले कि उसका एक | 
बंगमक परम बहुत बुरा घाव था, पर बह इस दुद्शाको पहुँच गया 
थाक TARA भार. अनुनय INAN करन पर भी कसान उसका 


~ ~ 


मरी सवाराक लिये कोई घोड़ा या बेल या ऊंट ,नहीं Rari जब 


an 


~e रा 
काई AAT नहा [मेळा Aq लाचार होकर में पीछे रह गया। दा! 
` 


` को चार पांचलों सवारोंके साथ ज्ञात देखकर ( AAR घटत घटते. | 


अष उसके SUM ST TAL ESHA. थे०)२०म० RRENA agt ! 
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परन्तु अबतक भी दो हाथी उसके साथ थे जिनपर लोग कहते थे 
कि रुपये और अशार्फियां ळदी हुई हैं। उस समय में समझा था कि 
दारा SER ओर जायगा ओर वत्तेमान अबस्था भाको देखते gaas 
उपाय कदाचित कुछ बुरा नहीं था; पर वास्तविक बात तो यह है 
कि इधर भी विपत्तिका सामान था भोर उधर भी । सुझे कदापि 
ऐसी आशा नहीं थी कि बह उस मरुस्थानस जो अहमदाबाद 
भोर ठट्टके बीचम है कुशळपूवेक वचकर निकल जायगा | हुआ भी 

ऐसाही । उसके साथियोमेसे बहुतसी स्त्रियां मर गईं और पुरुषी 


~ — econ ~ > ~ 
- पर ता णसा भापदा आई क्र कुछ ता Wa प्यास भार -थकावटस 


मर गये और अधिकांश को निदेय कोलियोंने मार डाळा | यदि ऐसी 
झापदा भाले भरी यात्राम स्वयं दाराशिकोह मर जाता तो में उसे 
Tl भाग्यवान्‌ समझता, पर सबं प्रकारके कष्ट ओर Rata 
सहता छुआ अन्तमं बह कच्छ प्रान्त में पहुंच गया। 

यहाँ के राजाने जैसा कि DRA बड़ी उत्तम ARA उसका 
स्वागत किया और अपने यहां उसे स्थान दिया; पश्चात्‌ उसने 
दारासे कहा कि यदि भाप अपनी कन्याका विवाह मेरे पुत्रसे करदे 
तो में अपनी सब सेना आपका सहायताके छिये उपास्थित कर दूँ | 
परन्तु पीछे जिस प्रकार यशवन्तासिहपर जयसिहका जादू चळ 
गया था उसी प्रकार यहां भी हुआ। झाध्रही उसके भाव वदले हुए 
दिखाई दिये । जब कोई Tate दाराशिकाहन देख लिया कि यह 
दुष्ट तो मेरे प्राणही लेना चोहता है तब वह तुरन्त seis sa की 


ओर चल दिया । र 


~ sf A 
अब यदि में घह सब हाळ कहने लगू कि किस प्रकार दुष्ट 
शोलियांका में किस ARA मैने उनको अपने 
Sam मेरा सामना हुआ, किस रीतिसे मने उत्तको अपने. 
nN = wm ATS 
ऊपर प्रसन्न किया और किस युक्तिसे वह थोड़ासा रुपया जा मर. 


~ ~ ~ ~ wes 2 
पास था बच गया, तो कदाचित्‌ इस पुर्तकके पढ़नवाल ऊध जायरा 
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KE NX A A 
aaua सक्षेप यह हे कि मेने अपनी डाक्टरी विद्याकी बड़ी प्रशंसा 
की और मेरे दो नौकराने भी जो उसी भयसे डूबे हुए थे जिसमे भै 

A 2 


था उनको यही जताया कि डाक्टरी विद्याक ज्ञान ओर agaa 
इस संसार में हमारे स्वामी. की कोई घराबरी नहीं कर सकता | 
दाराशिकोहके सिपाहियोने इसको ऐसा सतायाहे कि जो कुछ बहु 


gea माळ RINT इसके पास था वद्द सब इससे छीन छिया गया इ। 


a 
निदान हम ANA लाभाग्यले इतना कहने खुननेका यह परिणाम 


हुभा कि दुष्ट कोलियौका मन छुछ पर्लाज्ञ गया । हम तोनोको लात 
ans दिने तक केद रखनेके बाद अन्तमें एक बेल हमारी mgh 
जोतकर उन्होंने हमको aglas पहुँचा दिया जहाजे अहमदबादके 
grag देख पड़ते थे। इस नगरमे एक अमीरले मेरी gama हो 


tc AN Aw - az A 7 2 
गई जो देहळीको ज्ञाता था और उसीकी qed भे यहांतक चला - 


भाया | AA .स्थान स्थान पर . भादमियो, दाथियाँ, घाड़ा, Hat 
आर बलाका SIT पड़ा देख पड़ी जो दाराशिकोइकी इद शा ग्रस्त 
साका हाल माना गळा फाड़कर खुना रही थीं | 

जिस समय दारा ठटूठका आपकदापूणण यात्रामे SAT हुआ था उल 


दे 
समय बङ्गाळमे लड़ाई पहळेकी तरह हो रही थी और mar अपने , 


AFHR आशासे बहुत बढ़कर साहस ओर उद्योग दिखा रहा था; 
. तथाप आरगजबको उसकी acs कुछ आधिक चिन्ता नहीं थी 
TANS मारज्ुमळा का युक्ति भोर बुद्धिमानीसे चह भळी भांति 
पाराचत था। हा, जिस बातका उसे विशेष खटका था बह यह थी 
कि खुलेमानशिकरोह निकट था और यह चिन्ता साधारणतः Kat 
हुई थी के श्रीनगरले जहां ले आगरा आठ दिनस भी कमका मारी 
ड वह Fel राजा शोर सेना समेत उतरने वाळा है । singe 

सा बु'दधडीन नहीं था कि ऐसे ga को तुच्छ समझता; सो अब 
उसका भाधकतर इसी बातकी चिन्ता थी कि किस ace खुल मान 
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शिकाहकां FWA छाना चाहिये | इसका सबसे उत्तम उपाय उसकी 
समझम यह आया कि राजा जयसिहके ही द्वारा इस राजा से भी 
कुछ waa किया जाय । निदान जयसिहने श्रीनगर-नरेशाके 
पास इस आशयका एक पन्न लिखा कि यदि आप झुळमान दिको 
को पकड़कर भेज GT तो आपको बड़े बड़े इनाम मिळगे नहीं तो 
बहुत हानि उठावंग | इस पन्नका उसने यह उत्तर दिया कि चाहे 
मेरा सम्पूण देश GAN छीन छिया जाय पर भैं ऐसी अप्रातिष्ठा 
आर काएुरुषताका काम नहा करूया | जब भोरंगजेच्चने दख [ळ्या 
के TAR वा ळाळच देनेसे कुछ नहीं दो सकता, यह राजा mak 
बिरुद्ध न होगा, तब उसने अपनी सेनाको पहाइतळीकी भोर भेजा . 
आर अनगानत बेळदार पहाड़ों को काटकर रास्ता चौड़ा mak 
लिये नियुक्त किये; पर राजा अपने विपक्षियोके इन व्यथके उद्योगो 
को जो SHS देशम प्रवेश करने के लिय नाहक किये जाते थे निरा 
बच्चा का खेल समझता भौर हेसता था। वास्तवम उसका हँसना 
टीक था;क्योकि यदि औरंगजेब जैसे चार घादशाइ भी मिलकर 
उस पहाड़ी देशपर चढ़ाई करते तो भी उन gea पहाड़ी मागोमें 
nag न कर सकते | अन्तमें हुआ भी यही कि औरंगजेबको क्रोधमं 
आकर अपनी सेना पीछे Geral पड़ी | 
इस बीचमे दाराशिकोह case निकट पहुँच चुका था आर 
केवळ दोही तीन दिनका मार दयाको था | सुझको उन फरासीसिया 
ओर कई दूसरे युरापियनासे जा इस TAK सेना मथ mga हुआ 
के यहां पहुँच कर दाराको यह समाचार मिला IG मोराबाने 
-जो बहुत RAA gak घेरे हुप था भीतरवाळाका यहांतक तंग कर 
दिया हे कि आघलर aia या चावल २।) को मिळती ह भोर दुसरा 
vg भी बहुत महंगा ६; ताभां बहादुर कलछदार अबतक उसा 
प्रकार साहस [केये हुए हैं,वाल्कि प्रायः ag TAR बाहर निकळ कर 
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शत्रु भोपर ऐसे आक्रमण करता हे Ha चाहिये, हर प्रकारकी सचाई 
Gitar मोर स्वामिमक्तिसें मीरबाबाके आक्रमणोंको रोकता हे और 
ओरंगजेबकी धमकियां तथा प्रतिज्ञा पर इंसता है । उसके इस 
प्रशसनीय कामके विषयमे चे युरोपियन भी जो उसकी सेनामें थे 
कहते थे कि सब सच हे। उन्होंने सुझसे यहभी कहा कि जब उसको 
दाराके निकट आनेका सम्बाद मिला तब उसने और भी उत्साह 
asia भोर इस प्रकार सिपाहियोका मन अपने हाथ कर 
लिया कि gia मीरबाबाका घिराव तोड़कर दाराकों gak 
wine लिये अपने प्राण दें देनेको तेयार दिखाई दिये । 


~ 


इसके अतिरिक्त उस साहसी सरदारत्ते और भी कई अच्छे 

, उपायों से युक्तिनिपुण जासूसाको मीरबाबाके Bead भेजकर घेरा 
करनेवालाके AAA इस बातका विश्वास उत्पन्न कर दिया कि दारा 

एक बहुत बढ़ी सेनाके साथ घेरा तोड़ देनेके लिये यहां ar रहा 

हे भोर अब शीघ्र पहुँचना चाहता है और यहांतक अत्युक्ति करके 

कहा कि इम दारा भोर उलकी सेनाको भपनी आंखेंल देख आये 


> इ यह युक्ति ऐसी चलगई कि घेरवाळा के छक्के छूट गये | इलम 


सन्वह नहा क याद दारा उस समय जा पहुँचता तो भीरबाबाके 
छाग अवश्य तितर IKAT हो जाते; धरन BANS कुछ लोग उसकी 
भार हा जाते; पर उलके anaa ऐसाही लिखा था कि किसी उद्योग 
म बह सफलता न प्राप्त करे ! अस्तु, यह समझकर कि थोड़ले 
आदामयाक साथ थरका तोड़ना असम्भव हे पहले तो उसका यह 
विचार हुआ कि लिन्छु नद पार करके इरानकों चछा जाय ( यद्यापे 
इल उपायका कामम आना बहुत ही कठिन था,क्योंकि पठानों और . 
बडुतस एल छाट छाट सरदाराके देशोसे होकर जाना पड़ता जो न 


a 


ता इरानहा भधान थे न हिन्दुस्तान ) परन्तु सबक [सवा उसको. 


x 
SAAT पक MS भार वाहियातला बात कहकर उसका यह वचार 
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भंगं कर दिया । अर्थात्‌ उसने कहा कि “' अगर भाप ईरान जानेका 
कस्द करेंगे तो खूब समझ छीजिये कि सुझको और मेरी बेटी दोनों 
को शाहईरानकी लोड्यां बनना पड़ेगा, जो के ऐसी बेइज्जती है कि 
हमारे खान्दानमे किसीको गँवारा न sisi” इस बातको बेगम 
शोर दाराशिकोह दोनों झळगये कि इुमायूं जब ऐसीही आपदा अं 
म पड़कर ईरान गया था ओर उसकी बेगम भी उसके साथ थी तब 
उन दोनोके साथ कोई agaa व्यहार नही हुआ था, बल्कि बहुत 
दी सम्मान आर शिष्टाचारसे Asi उनका स्वागत हुआ था। अस्तु 
इसी प्रकार विचार करते करते दाराने सोचा कि जीवनखां पानक 
यहां जाना उचित होगा जो एक प्रसिद्ध भोर बलवान सरदार हे और 
SAR स्थान भी कुछ बहुत दूर नहीं हे। दाराके मनम जीवनखांकी 
सहायताका ध्यान आनेका कारण यह था के उसके विद्रोह मचाने 
भोर दुष्टता करनेके कारण शाहजहांने दो बार उले हाथीके पांवोके 
नीचे. छुचळवा SSA आज्ञादी थी पर दोनाही बार दाराके कहने . 
JAA qg BE गया था | दाराको इस समय उसके पास जानस 
यह मतलब था कि उससे कुछ सामरिक सहायता लेकर बह मीर- 
बाबाको SASH FTG हटासके ओर वह खजाना जो वहांके किळदार 
. के पास था लेकर BWI चला जाय Hela सहजम काबुल पहुँच 
सके । उले ana था कि उसके पहां पहुँच -जाने पर काबुलका 
सूबेदार महातखां ( जो एक ug मारी अमीर था ओर काबुलवाले 
उस बहुत मानते थे ) बिना कुछ आगा पाछा ऐकेय वरन्‌ बड़ TAS 
उसकी सहायता करनेको तयार होगा; क्याकि काबुळका सुबदारा 
उसे इसीकी मददसे मिली थो । इन कारणासे दाराका ऐसा 
SAA कुछ बुरा नहा था; परन्तु उसका स्त्रयां उसका यह वचार 
सुनकर बहुतही घबराई चिन्तित हुई भार बोळा का जांवनखाक 


यहां जाना उचित नहीं हें- बल्कि GIA उसका पुत्र भार युत 
SRI JAGADGURU VISHWARADHYA 
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शिफरशिकोइने उसके पाच पर गिर गिर कर प्रार्थना की कि आप 
SHC बिचार छोड़ द॒ क्योंकि यह पठान एक प्रसिद्ध डाकू और 


ळररा ह; एसे आदमी पर भरोसा करना अपन Tg ai आप ga 


हैं | उन्हात्त यहभा समझाया कि SSS का धराव उठा दंनका छुछ एसा 
STARA KAT भा नहा हे; इस लड़ाई AIS ATT se घिना भा 
आप काबुळका माग अबलस्बन कर सकतहःक्याक मारबीचा कमी 


SSS HI घरा SISK आपका रास्तानहा रोकेगा। परन्तु यहता नाइचत . 
बातथा के दाराका उलटी समझ सदा उसको साधे मागले भडका . 


दता था: इसा कारण उनका बात उसको बिलकुल: अच्छो नहा 
AIGA हुई । उसने कहा कि geri यात्रा FEAST BSA भोर A- 
यानक ह भार जिस SIMS प्राण मैने बचाये ४ क्या सम्भव हे कि 
चह इस समय मरा Kerana करेगा? भाखिर बहुत समझाये भोर 
प्राथना PHA जानपर भी वह RIGS न जाकर (जहांका यात्राधारत- 


वम भयकर थी) जीवनखां पठान के यहां चला गया। सचहे, ge. 


छाग अपना नकनामी बदनार्माका कुछभी भय न-कर अपने सहायक 
भर डामाचन्तकाक भी प्राण ळेनेको तैयार' दा जात gl जबतक धह 
पठान्‌ adia जावनखां जिसके get दारा गया था यह समझता 
पहा क दाराक साथ बहुत बड़ी सेना आती होगी तबतक तो उसने 
Som साथ बड़े सम्मानका बरताव किया, उसके साथी सिपाहियों 
का सादर स्थान दिया भोर उनके आरामके gary कर देलेकी अ- 
पन भादमियाको आज्ञादा,परन्तु जब उसे RISA हांगया कि दाराके 
साथ दा तान सो भादूमियोले भाषिक नहीं हैं तब gead उसके 
भाव ageng यह नहीं पता gnar कि WATE कहनेसे 
अथवा खय अपनी इच्छासे उसने ऐसा विश्वासघात किया; पर जा- 
न पड़ता हे कि भद्यार्फियोंसे छदे इप उन कई खच्चरों को देखकर 
उत्त ळाळच भागया जो छूट मारे भब तक इचे हुएथे। अस्तु ऽ- 
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सानेयरकी भारतयान्ना | १०३ 


= an 
सने यड ZEARI ।क रातके समय बहुतले लड़ने भिड़नेवाले आदमी 
~ ~ 


a 
. ~ 
इकटूठाकरके पहले तो दाराके सब रुपये पेसे और fae आ 
ATU छीनकर अपने अधिकारम कराळे; पीछे दाराशिकोह भोर 
सिफरशिकोह पर भाक्रमण किया और जिन ळोगोने उनको बचाना 


N च. A 7 
चाहा Ss मार डाळा। इसके बाद दाराको. बांधकर उसने पक 


हांथीपर बेंडाया और पक बांधकको इसलिये पीछे पेठा दिया कि 
यदि बह अथवा उसका भोर कोई पक्षपाती कुछ भी हाथ पांव हिलावे 
तो बधक उसीक्षण उसकी समाप्ति कर दे । इस प्रकार भप्रतिष्ठाके 
_ साथ उसन दाराको लाकर ठट्ठभ मीरवायाको GJ कर [दिया । 
मीरबाबाने आज्ञादी कि इसे लाहोर हाते हुए देहळी छेजाभो । 
जब miraga दारा देहळीके निकट पहुँचा, तब भोरंगजेव 
ने अपने द्रबारियोले इस बातकी राय ळी कि ग्वालियरके gia 
केद करनेसे पहले उले आगरेम Tatar चाहिये या नहीं ? इसपर कुछ 
लोगोने तो यइ उत्तर दिया कि ऐसा करना उचित नहीं क्योकि प्रथम 
तो यह बात राजकुटुम्वकी प्रतिष्ठाके विपरीत हे, दूसरे इसभे बलवा, 
` हो जानेका डर हे और कुछ ged नहीं कि लोग उसे Tels | 
पर प्रायः ळोगोंकी यह राय हुई कि नहीं; उले अवश्य नगरमे एक 


Dn PN SEEN 


बार घुमाना चाहिये ताकि दूलरे AR भय हो, उनपर बादशाह . 


a ~ x 

का रोब छाजाय, जिन छोगोंकों अमीतक उसके पकडू जानेमं स- 

देह amga उनका aag मिट जाय और उसके छिपे पक्ष पातिये। 
we w We A 

की भाशाएँ भग हो जायँ अन्तमं आरंगजेबने भी इसी रायको उ- 


~ A 


चित समझा ओर दाराको नगरभ घुमाने की आज्ञा दी। अभागा 
दारा भार TAR पुत्र Iलिफराशाकाइ दाना एकह हाथापर वढाय 
| गये और बधककी ang बहाठुरखाका घेठाकर नगर-पर्यटन कराया 

गया । परन्तु बह लिंहलद्वीप वा पेरूका हाथी नहा था जिसपर दारा 
बहुत qaga सामग्रियोंते KAKI AS करता था आभार बहुमुल्य 
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—— 


झूछ तथा सानेक आभूत्रणोंसे SH रहता था; किन्तु य्ह एक बहु 
2 


तहा स।डयळ भार गन्दा जानवर था। सथ उसके गळे मे भा चहु ; 


NN ON N 
बड़े बढ़े मोतियॉकी माळा, शरोरपर वह जरबफ्तका कवा और 


A N 


शिरपर वह पगड़ी नहीं थी जो भारतवर्षके बादशाह आर उनके, 
कुमार पहना करते Ë | इन EQ स्थानमे पिता पुत्र दोनो aga- 


~ 
BU Ale FST पहन URA TMA दाना शहर भर बाजारोभे Hay 
गये। उनका दशा द्खकर मुझे भय होता था कि कहीं खूनखराबी 


न हा जाय | भाश्चय हाक एक एस राजकुमारक साथ जा 
aN os 


लागा का प्रिय था ऐसा बरताव करनेका दरबारियाकोा कसे साहस 
N 
हुआ ? यह भार भी आश्चर्यकी बात है कि बचावके लिये कुछ सेना 


भी साथम नहीं भेजी गई थी; विशेषकर ऐसी अवस्थासे जब [के 
ओरंगजेबके अनुचित काम देखकर सव लोग कुछ Kala उससे 
बहुतहा GE हो रहे थे; अर्थात पहळे पिता ( झाइजहां ) भौर पुत्र 
( बुइम्मदखुलतान ) आरे फिर भाई (मुरादबझश ) को EFR 
से लोग उससे agagt असन्तुष्ट थे। 
इस Hata तमाशा देखनेकों बड़ी भीड़ जमा थी । 
स्थान स्थान पर खडु होकर लॉग दाराके दुर्भाग्य पर हाथ मल रहे 
थ। म भी नगरके सबसे बड़े बाजारम एक अच्छे स्थानपर अपने 
दो मित्रां तथा सेवकोंके साथ बाढ़्या घाडेपर चढ़ा खड़ा था। 
सब भारसं रान चिल्ळानके qsg खुन पड़ते थे । स्री, पुरुष आर 
बच्च इस प्रकार चिल्लाते थे मानो उनपर बहुतही भयानक विपत्ति 
फडा हा | दृष्ट जीवनखां घोड़ेपर दाराके साथ था। चारा ओरसे 
उसपर गाळियों की बोछाड़ पड़ रही थी; बल्कि कई एक BHT 
आर गराब भादामेयो ने तो उस पाजी पठानपर पत्थर भी फक 
परन्तु प्यार राजकुमारके छुड़ानेका साहस किसीको नहीं ह आ ! 


इत प्रथम भाग | OR 
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